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स्यां परमाणु 


गुरुचरण कमल्को नमस्कार ओर ब्रह्मविद! 
का चिन्तन करके ताकिकोके महा 
से भरकाश किया जाता हे ॥ 


कितीति मोन वि म्नि 
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ताकिंकमेहप्रकाशः ॥ 
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वत्तकत्वायं 


मानते हो वा नहीं यदि न मानों तो कारण 

के न होनेसे क्रियाकी उत्पत्ति नहीं हो सकेगी 
ओर यदि मानां तो सष्टिसे भ्रथम पवनादि उत्पन्न 
ं हये तो वे परमाणु करियाके उत्पादक 


केगे। शङ्का । यदपि खष्टिके आरम्भ 


होनेवाटी परमाणक्रियाका कोई दृष्ठ 
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्रधेतन्यस्य जीवस्य जडत्वेनाधिष त त्वा 
गात्‌ । ननु दैश्वरेच्छाया निमित्तत्व 
चर तस्यानित्यत्वेन काद्‌ाचिः 





ताकिकमेहग्रकाशः ॥ 


भमतेताद्र शेच्छास॒त्वे ५ प्रमाणाभावात्‌ 


कार में होने वारे सृष्टि स्थिति ओर प्ररयको 


विषय करने वाटी इश्वरेच्छको एकाकार होने । 


से कादाचित्कं परमाणुक्रियाकी कारणता हो 
सकती हे । स °` यह्‌ कथन विकल्पों को नहीं 
॥ सहन कर सकता तथाहि जिस कारु मं इश्वर 
¶ को सृष्टि की इच्छा हे उस काठ में प्रख्य की इच्छा 
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ते त्यादिश्रुतिविरा न नित्यज्ञानेच्छा 
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| टचा हे वह्‌ मनोजन्या हे इस नियम 





दैष्वरा नास्तिपरमाणामावा द्न्ध्यापु- | 
त्रवत्‌ । ननु क्षित्यङकुरादिकं कतृजन्यं || 


सकते ह । ओर दश्वरकी असिदि र से जव 
तक इश्वर हे वा नहीं हे यह संशाय बना हुआ 


हे कायं होनेसे जसे घटादि 





+ 9 4 0 4.4. 4, 


ॐ. । जति 


व्याधिन्तानासिद्धाऽनुमानापर्व 
घटादौ व्यापषि्रहणकाले : 
त्परिता वतेमा 


स॒° यह बात आपकी सत्य ह कि दन एथिव्या- 
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दिकोमिं उक्त नियमके देखनेके समयमे समी- 
पस्थ तण ओर अंकूरादिकों के कतके नदीख 
नेसे भी बद्धिमान्‌ ताकिकं को 


व्यभिचार बुडि नहीं उप्पन्न होती 
एकमे नियमको देखकर 


माजा त कतनत. ००५ 
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दयानन्दी खोग कहतेह किजेसे घटादि कारयमिं (4 
जीव ओर खर्षोके टकरने ओर पवैतरिखरोके 
पतन आदिमे पवनादि कतौ देखेहे वे 
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सवोन्तयाम्यजरोऽमरोऽभयोनिः 
त्रः सशटिकतौचेति प्रलपन्ति तद 


) ष | | लस्‌ 
| च्न्वहूनि व्यथेविषरोषणानि सन्ति तेषां 

सत॒त्यथैत्वेनोपपत्तावपि । 
वन्ध्यापुत्र के सदृशा दैशवर की करपना 
\ व्यं हे।ओर जो यह कहा दं कि इश्वर साच- 
दानन्दरूप निराकार सवेशाक्तिमान्‌ न्यायकारी 
अनन्त निविकार अनादि अनु- 
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.मत्वन्यायकारित्वदयालत्वनिराकारत्व- (६ ` 
खष्टत्थेकत्वविशिष्टे्वरव्यक्तेः शवि- ॥ 
ल्पत्वात्‌ तथाहि ईष्वरस्य सच्चि- {£ ` 
दानन्दरूपत्वेनेव साकारत्वसिद्रौ नि- £ ` 
रत्व विशेषणाऽसम्मवः किञ्च नि- (1 | 
4 कारित्वं दयालुत्व ञचाऽत्यन्तमसद्ख 
3 तम्‌ निराकारे वन्ध्यापुत्रेऽप्येताद्रश | 
+ सचिदानन्दरूपत्व निविंकारत्व सवे शक्तिमत्व |+ 
+ न्यायकारित्व दयाटुत् निराकारत् खण्डत् ओर | 
| एकत्व विरि इश्वर व्यक्ति रारारृद्धके तुल्य ध 
| है । तथाहि सचिदानन्दरूप होनेसेही देश्वर | 
~+ की साकारता सिद हौ गं इससे निराकारत्व ८ 
असम्भव हे । ओर निराकार मं कि 
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न हे परन्तु वह्‌ जयन्त 
हे । ओर जिसमे शत्रु मित्र अ 
की रिक्षा ओर रक्नादिरूप न्याय 


| सोके ॐ 


उसमें दृसरोके दुःखंके नाश्की 
द्यादुत्वका असम्भव है क्योकि 
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है वा चि्दशा मँ अथवा 


में ॐ. 


वा तीनों अशं 
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0 








०५० नअ क 





धर्मके न देखन से दितीय 
बन सकता हे ओर 
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कालत्रयानुसन्धायित्वेन सद्‌ (८ 
देष्वरादि सकलपदाथसद्वावाऽ 1: 


"मे 


स० प्रतीत तो सत्य होते ह परन्तु सत्य ज्ञान 
आर आनन्द्‌ विषिष्ट जीव में प्रतीत होते 





वद्‌ गुडमाधुय्येवच .ते 

ननुभूयमानत्वात्‌ लोहितः 
कटपनापपनत्तेश्च 

ओर जो जीव कतां भोक्ता सुखी ओर 
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इत्यादि व्यवहारसे जीवम कतेत्वादि 
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रचिन्रप्रासादादिकतुरक- ( 


ॐ कः. 


त्वा द्यद शनेऽपि जगत्कतरिलधवादेकत्वं 


 नित्यन्ानं निदे षत्वादिकच कल्प्यते 
3 तहि तताऽप्यतिलाघवेन सूलप्ररतेरेव 
+ दरष्टविरूद्रं सवं कल्प्यतां कि गुरुतर दू एवि 
| परीतकल्पनयाऽसदी पवर घमिंकल्यनेन । 


किञ्च विचिच्रप्रपञ्चुस्य प्रासादादिवदेक- 
कतृकतावाधान्नलाघवावतारः। . 

वेसेही जगतके अनेक कतो सिद होषेगे ओर 
यदि कहो कि यदपि विचिव गरहादिकोका एकं 
कतो नहीं देखनेमे आया हे तथापि खाघवसे 
जगतका कती एक नियज्ञानयुक्त ओर निर्दोष 
५ ५ कटपना करगे तो हम कहते कि इससेभी 
+ अति खाघव होनेसे मृरप्रकृतिमंरही टष्टविरुद 
कट धर्मो की कर्पना करो अधिक ट्टवि- 

 कस्पना ओर असिद्ध दश्वररूप धर्मीकी 


मे व्‌ 7 फर्है ओर जसे एक विचित्र ¢ 
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तारकिंकमोहय्काशः॥ २ ` 
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होसकता है 
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द्यनुमानानि निरस्तानि परिमाणस्य 











| (रथ रामानुजमतसिद्वेश्वर खंडनम्‌)# | 
। समथं चेतनसे दियाजाता दहै काखान्तरमे 
होनेवाखा फट होनेसे जेसा सेवाका फर हे । 


ञं) 


र ज्ञानेग्वयोदिकोंका उत्कषं किसीमे विश्रान्त 
हे न्यूनाधिकतावारा होनेसे जसा परिमाण हे। 
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इनका खण्डन भी उक्त युक्तियंसे जानठेना । ¢ 
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तापुनस्सात्विका 
चेतनका परिणामरूप कोडंरोरीर 
ससे वेसे शरीर की 


होगे परन्त इसमे कोई प्रमाण 
ईभ्वरसे सव कामके चटसक- 









तािंकमोहमकाशः ॥ 







 स्ःपादिमत्वाद्‌ विभक्तत्वाद्‌ सक्तपक्ष- 
| पातित्वेन रागाऽऽदिमत्वात्‌ द श्यत्वेन 
जङडत्वाच घट व॑त्‌। रुतेन शटठकोपशृदर 

द्रा ° इश्वरको आचेन्त्यशक्तिय॒क्त होनेसे कोड 
भी दोष नहीं होसकता हे । स= जगत्‌ का 
कृतो होनेसेही इभ्वरकी अचिन्त्यरक्तिविशिषएटता 
सिद्ध होतीहे अभीतक उसमं जगत्‌कठेतादही सिदध 
नहीं हदं तो अचिन्तयराक्ति केसे सिद्ध होस- 
तुम्हारेमतमें सिदध हुआ परमेश्वर | 


रिद श क 


परिच्छिन्न रूपादिर्विदरिष्ट विभागा- 
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पत्वं वा नाद्यः विभोश्चिदुपस्य 











यह कटाहे कि ईैश्बरका स्वाभाविक रेश्वयैहे 
हीं हे वहभी खण्डितहुआजान 
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व्या प्रविराघेननित्यकृत्या- 






द्रः । न द्वितीयः जडस्य कत्‌ त्वाद्यऽस्‌- 
म्भवात्‌ देषवरत्वाऽयागाच्च तथाचेताः 
प्रदाषपरिहाराऽभावादीश्चराऽसिद्धिः । 
पुवेपक्षके बहानेसे सूचन करट इससे 
दष्ान्तवटसेभी इंरवरको कतेत्वसिद्‌ नष्टं हो 
सक ताहे ओर जो कृति होतीहे वह शरीर जन्य 
होतीरै इस नियमके साथ विरोध होनेसे देरवर 
कीकराति नित्य नहीं होसक्तीह शारीरके न टरोनेसे 
देरवरमं अनित्य कृति भी नहीं होसकतीरे इससे 


नहीं टोसकताह ओर जडम कतेत्व 











प्रमाण्ें। सऽ ठेसे कहोगे तो । 





परमाशुमाच्र 


ओर उसके न होनेसे उससे 
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हानि होगी 
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३ ताकिकमेहुप्रकाशषः ४ 


व ११११,११ 
वाच्च किञ्च दूुपणकनिरवयवाऽ- 
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+ साना 
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। १. 
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तत्वाऽसिद्विः ननु द्यणुकस्याऽसमवतत्व 
श्रतत्वं॑नस्यात्‌ सम्बन्धविनातदः- 


( 
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५.४ 


न 
+ २, 






मवेत भूमिद इस अनुमानसे व्यणुक कौ पर- 
णुओंमे समवाय सम्बन्धसे विद्यमानताकी मी | 

दि नहीं होतीहे। श > यदि णक सम्बेतन हो ¢ 
तो परमाणुभके आश्रित नहीं हसकेगा क्योकि | 
विना आश्रित नहीं हीसकताहै । | 


ओर विकारका संयोग नरह 

















ताकिंकमेहमरकाशः ॥ ` दष 
11157994 । अ | 

। कायकारणयेाराच्रयान्नयिमावा- ए. 
ऽन्यथानुपपत्या समवायसिद्विस्तल्सिद्रीत | 
दाच्रितत्वसिद्विरितिचेन्न का्यकारणयेा- । ¢ 
रभेदात्तदाश्रयाश्नरयिमावाऽनुपपत्तेरिष्ट- [ 


(नि 


त्वात्‌ नचतयेामेदात्तत्सद्विरितिवाच्यम्‌ | ` 
भेदसिद्रावाश्रयाश्रयिभावसिद्धि स्तत्सि- ८ 
द्रीतत्सिद्विरित्यन्योन्याश्रयतापत्तेः ऋ - 
विस्तरेण तटुंदस्यनिराकरिष्यमाणत्वात्‌ ८ ` 
इससे समवाय सिद हुआ ओर उसके सिद ` 
हीनेसे व्यणुकका परमाणुओमे समवेत सिदहो | ` 
3 गया।सरकायं आर कारणका अभेद होनेसे आश्र- £ ` 
4 यान्नयभावका न बनना इष्टी हे । रा° कायं | 
५ ओर कारण का भेद होनेसे आश्चयाश्रयिभाव (८ 
५ सिद हे! समाधान । रेते माननेसे अन्योन्याश्रय & ` 
र | होगा क्योकि भेद सिद्ध हो तो त भाव ब ( ए 


५५.४.५५ 


भ्ण 
[4 


क < ¢ श्व 
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 ी 
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३ ` ` ताकिकिमिहपकाश.॥ ` 
| 4 


कारणस्ये्रावस्याभेदमात्रंण व्यवहारा 
पपत्ते्च तथाच द्वपणुकरूपकायीऽनुत्प- 
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1. 1 >+ 
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| नही वन सकतीहे। ओर परमाणु सावयव अल्प 
होनेसे जेसा घट है। ओर परमाणु यदि सावयव 





ताकिकमेहप्राशः ॥ 


५ ऽवधित्वे कचयय दुनिवारत्वात्‌ & 


॥ | पवारुवते इत्येवं य परन्रविभागः ९ 
~ 3 सरव निरवयवः परमागुरितिचेन श्रा- ` 
4 त्मभिन्नस्याऽल्पस्य दिग्विमागाऽहत्वेनाऽ- ( 

८ र वयवविभागाऽव्रष्यम्‌ भावात्‌ यत्सर्वात्म- क 


वेही परमाणु हँ ओर यदि उनको भी सावयव ¢ ` 


4 | ; ा नो तो उनके अवयवही जिनसे जगे विभाग 4 









२८ ४ ताकिकमेहग्रच्छाशः ॥ 
4 144 6 9 9 4 


प्रद द्यिव्यादिजातीयाऽल्पपारमाण- 
विश्रान्ति भूमि येः सपरमाशुरित्युच्येत 
तहिं तस्य न मूलकारणतवं विनाशि त्वात्‌ 
घटवत्‌ नच हेत्वऽसिद्विः अणवो विना 
शिनः एथिव्यादिजातीयत्ात्‌ घटव- 
दित्यनुमानसिद्वत्वात्‌ तथाच निरवय 
वानां संयेागसमवाययेारसम्भवात्तत्स- 
सवेत द्ुयणएककायोव्यारम्भकत्वासिद्वि 


अवधि होनेसे उनमेसे सावयवत वारित नहीं 
कि जो एथिव्यादि 
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तार्किंकमेहप्रकाशः ॥ ` ३९ 
11 1111111 1. ५ । 
किञ्च यदुक्तं संयुक्तानां परमाणुनां वि- 
 भागात्प्रलय इति तदप्यसद्धतम्‌ युगपद- “ ` 
नन्तपरमाणुनां विभागे नियतस्याऽभि- | 

घातादेद्रखस्य त्तस्याऽसत्वाद्रमोघध- & 

| मरूपाऽद्रषस्य. सुखदुःखाथत्वेन सुख- £ ` 
। दुःखशून्यप्रलयहेतुकविभागाऽहेतुत्वाच्# | 
। किञ्च परमाणवः प्रकत्तिसरमावा वा१नि- + 

| ठत्तिस्वभावा वा ? उभयस्वभावा वा (` 
स्वसमवेत द्यणुकरूप कायंकी आरम्भकता 
नहीं हो सकती हे । # ओर जो संयुक्त पर- ८ ` 
| माणुञं के विभागसे प्रख्यक्हा हेवहभी 
असङ्रत ह क्योकि एक ही काटमे जनन्त पर-' ५ ४ 
माणुञों के विभागका कों नियत अभिधा- ¢ ४ 
 तादिरूप दष्ट कारण नहीं हे ओर धम ओर ¢ 
 अधमेरूप अचष्ट को सुख ओर दुःख के अर्थ 
होने सेः से सुख ओर दुःख. से रहित प्रख्य यके ४ 
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८  ताकिंकमेह्रकाभ ॥ 

1१8१1111 
निभित्ताऽधीनप्र (लस 

नाद्यः प्रलयाऽभावप्रसङ्गात्‌ नद्रतीयः 

सरगाऽमावप्रसङ्खात्‌ नवतीयः विरेषधात्‌ 

नचतुथैः निमित्तानां कालाऽद्रष्टदीनां 


4 


व्यानांनित्यसन्निहितत्वेन नित्यमेव 
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.९। श ६. 


८५४१. 


(व 


1 ताकिकमोहप्रकाशः॥ 9. 
। नु 
यतः परा विभागे न स॒म्भवति ते च त- 
विधा यथाह स्पर्शादिमन्तः परमाणवः 
स्य भूतभोतिकस्याऽरम्भका नि- 
त्याश्चति कल्पयन्ति तदप्यऽसमञ्चसस्‌ 
परमाणवः सुमवायथिकारणवन्तः कार- 
णाऽपेक्षयास्थ॒ला रनित्या्चस्प 
| दरुपवत्वाद्रसवत्वाद्रन्यवत्वात्‌ घटाद्धिव- 
दित्यनुमानवाघात्‌ नन्वत्र परमाशुत्वं ¢ 
3 विभागहोता हु जिनमे जाकर ठहर जाताहे ह + 
५ + वेही स्पर्ादि अपने नियत गुणो वाटे चार प्रकार ध 

4 के परमाणु चार प्रकारके भूत मोतिक प्रपञ्चके | 
4 कारण ओर नित्य बह भी असमञ्जस है कय ¢ 
4 प्स्नाचु लम्वाय कृरणवाटं कारणक अपेक्षासे ¢ 
4 स्थर आर अनियहे स्परवाटे रूपवरेरसगरे £ ` 


क, "क क 


आर गन्ध वारे होनेसे जसे घटादि है इन अन्‌- 


888 


१५०५५ 
न 


| न नजन 


ननि 


ध नकर ¦ 


3 9 < २, = ध २ 


; नः , तरलता ४ 


ये 9 


4 ^^ ५२ त्वादि सिदध होतेहे। श॒ ० ( । 





ताकिकमेहग्रकाशः ॥ 


इसरीति से एथक्‌ २ 


स्फशादि हेतुओंमं भागा- 





ताकिकमेहुप्रकाशः॥ 1 ` ४६: 


नित्याः मावत्वेस॒त्यकारणवत्वा- 
दात्मवत्‌ प्रागभाववारणायसत्यन्तं वो 


ह र ।ओरजोयह ( ` 
किं परमाणु नित्ये भाव ओर कारण रहित |° 
व | 










४  तार्किकनेहप्रकाशः ॥ ` क 
9११११979 99791 

















तपरमाशुषु नित्यत्व॑सिर््या 
प्रतियोम्यमावे प्रतिषेधानुपपत्तिरिति त- | 
सङ्कतस्‌ नित्यत्वप्रतिषेचप्रतियागि- 
स्य सिद्रत्वेनाऽन्यया- 
सिद्धः नद्यऽनित्यत्वप्रतियागिने नित्य- | 
परमाणुष्वेव पयवसानं नान्यत्रेति [ ` 
इस अन॒मानसे कीं सिद होता हज नितल 
कायं अनित्य है इस रीति से कायं मे नित्यव 
के निषेधके होनेसे कारण रूप परमाणुओंमें सिद 
होता क्योकि यदि कहीं नित्यत्व सिद न हो | 
तो उसका निषेध न बन सकेगा वहभी असमञ्जस ॥ 
याकि नित्यत्वके निषेधके प्रतियोगि नित्य | ः ५ 





















,  ताकिंकनहम्काशः॥ ४५ 
ह [ क १ 
किञ्चिन्नियामकमस्ति नहि कारणनित्य- 
त्वस्य प्रलाणान्तरेणतन्तानंविना कार्यम- 
नित्यमिति व्यवहारः स॒म्भवति नहि प्र 
. 4 साणन्तरण मूलज्ञानात्प्राक्‌ शब्दा थै ठ 
+ वहारमाच्रेण कस्यचिद थस्य सिद्धि्वति 
अन्यथा वट यक्षवन्ध्याय॒त्रादि शब्दार्थं 
व्यवहारेणाऽपि तेषांसिद्धिःस्यात्‌ ननुप- 
` -4 रमांणवीनित्या श््रप्रत्यक्षत्वेस॒ति कारण £ 
4 त्वाद्धात्मवदितिचेन् 
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४.५५ 
शु कक 






् वराकेव्यमिचासयात | क 
` + आर जवतककिसी प्रमाणसे कारणमें नित्यल ¢ ` 
4 नहीं ज्ञात होताहै तबतक कार्थं अनि एेसा | न ॥ 
५ व्यवहारनहीं हो सकताहे क्योकि जवतक किसी | ` 
3 प्रमाणसे मूढ नजाना जावे तवतककेवर बोर | ` 
५ चार सेहीं किसी पदाथं की सिदि नहींहो सकतीहे £ ` 
3 यदि रसा नमानो तो वर्यक्ष अधात्‌ बटरक्षमे ( ` 
५ ~ | मूत ओर वन्ध्यापुत्र की भी सिदि हो जाएगी) शच ज | ( 1 

| परमाणुनित्यहं अप्रयक्न ओर कारण होनेसेजेसा ( ` 





















४६.  ताकिंकतेहप्रकाशः॥ ` 
1 


9००५५ 









ताककमाहुप्करः ॥ < न €.“ 

2 4. 0 0 1 4. # 0 ` 
प्रलये तदभावनिश्चयाचच । . सिद्वान्ते ¢ 
परमागूनामविद्यापरिणामषपत्वात्पि- |. ` 
। णडस्वरूपतिरामावेनाऽविव्यारूपकार- `  _ 
| णङूपापत्तिरेव तेषांनाश्द्त्यभ्युपग- ( ` 
माच्च । स्यादेतत्‌ यद्यस्मादधिकुणव- | ` 


५ 


| व्यपरेजा यष गणोप 





























चयापचयवल्वं | 






ओरवेदमे भी छिखाहे कि परेमाणु ओर आकारा (- £ 
4 नहीं था। जर हमारे सिदान्तमे परमाणुओंको | 
| अविद्या का परिणामरूप होनेसे पिण्डस्वरूपका | ` । 






~~ 















८  ताकिकमेहप्रकाशः ४ 4 
जि ११११११११. 


3 तद्रत्तेषां परमाणनामप्पपचितापचित 
~ गुणवत्वंकहप्यते वा नवा शरद्य पर- 
 मारत्वाऽभावपरसङ्खः तथाहि पा 
परमाणुराप्यातस्थूलःरधिकगुणवत्वात्‌ 
| घटवत्‌ नचाऽप्रयोजकलत्वं द्ृषटविर्द््‌- 
कल्पनस्य बाधकत्वात्‌ द्वितीयेतु स- 
| वेषां परमाणूनां सास्याथंमेकेकगुणवत्व 
वा स्यात्‌ ? चतुगे वत्वं वाः १ ऋदय 
























ताकिकमेहप्रकाशः॥ ९ 


अभावका परसद्घ 


4 च्वादिकों मे भी गन्धादिको की प्रतीतिका प्रसङ्ग 
हीगा इससे यह मत असद्कतह 
तीय गुणोको उत्पन्न करतेहं वह परमाणु 




















श: | "४ ५ ताशिकमेह्रकाशः ॥ 

११११११११ 1 स 
दरपणकगताशुत्वहस् 
ननु विरोघधीपरिमाणाऽन्तराक्रान्तत्वाद 


 शुत्वहव त्वयानौ रस्भकत्वमितिचेन्न ~ 


त्पन्नंहि परिमाणाऽन्तरं विरोधि मवति 
उत्पत्तेप्राग्विराधामावेनाऽऽरस्भकत्वस्‌- 
म्भवात्‌ ननु विरोधिपरिमाणेनसहकायः 
स०। द्यणुकके अणुल् ओर हस्व को ब्यणुक- 
+ क कार्य ज्यणकमें स्वसजातीय गुणांऽन्तरोको न 
| उत्पतन करने से उक्त नियममं व्यभिचार बना- 
| दीदे ।श०। उयणुकको महत्वरूप विरोधि परि 
५ माणसे विरि होनेसे अणुल आर हस्वल 
सजातीय गुणों को उसम नहीं उत्पन्न कर 
सकतेहे। स० । उत्पन्न होकर दी महत्व विरोधि 
इससे उत्प्तके प्यं विरोधके न होनेसे उक्त 
 स्वसजातीय गुणोकी कारणता होसकती ॥ 
विरोधि परिमाणसे विरिष्ट हुआही 
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ताकिकमेहप्रकाश 


१. > - त्त्‌ कारणानाद्रुवणकानावहूत्वात्त्यशुः || ८ ध 
ध महत्वं मदामहत्वात्‌ घटे महत्वं द्वितू- | ` 
 लपिण्डारब्धेऽतिस्थूलतूल पिण्डेऽवयव- | 


५ संयोगविशेषान्महत्व ्वणुके परमाणु [ ध 
५ गतद्वित्वसंख्ययाऽशएत्वम्‌ णत्व महं £ | 
^ + | त्वया्यदंसमवायिकारणं तदेव इस्वत्व ( 


अ क, 


स्वसजातीय गुणोको उत्पन्न नहीं करसकतेहै। ¢ 


+| स० । एेसे माननेसे तुम्हारा जोयह सिदयान्तहैकि (८ ` 


~ उत्पन्न हुआ दन्य. एक क्षणभर निर्गुणरहतादै ४ 
4 उसकी हानि होगी ओर जौ यह कटाहे कि व्णक- (-. 
+ रूप कारणोंको बहुत होनेसे ज्यणुकमें सत्तिका को ` 
4 महस्परिमाण विशिष्ट होनेसे घटम र दोरुदेके ¢ 
3 पिण्डासे बने हए एक बडे रुदके पिण्डमें अवयं ¢ 
| के संयोग विरोषसे महत ओर परमाणुगतद्िव | ` 
















ताकि कमेहप्रकाश. ॥ 
१११११०११११११.११०११११११.१। १.५ 


रप्यसमवायिकारणमित्यक्तम्‌ 
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1 ताकिकमेहग्रकाशः ॥ = ५३ ` 
4440 ` 


५ सः स्वसमानजातीयगुणारम्भकदइतिव्या- 
५ पेरव्यभिचारित्वमिति तन्मन्दं चित्रपट- . 
9 हेतुतन्तुगतेषुनोलादिरूपेषुविजातीयचि | 3 
+ अरूपहेतुषुव्यभिचारात्‌ यत्तमहदारब्ध- | ` 
६ + स्यमहत्तरत्वमिति तदपेशलं महटीघवि- | 










८४  ताकिकमेहप्रकाशः ५ 
















तदसङ्तसम्‌ दयधिघटरूचकाद्ययिभिः प्र 













शदीन्यपादीयमानानि लेके दरष्यन्ते 


त्राविशेषात्‌ सवेस्मात्सवेत्पत्तिप्रसद्धं न 








है 
3 












कारणे 





मिभ 


भ 








क्क 


तिनियतानिकारणानि ्ीरमत्तिकासुव- 
न तद्धिपरोतानि कायस्यास त्ऽसतःसत- 


दध्याद्यथिनां क्षीराद्युपादानेप्रदत्तिनं- 
ष्यात्‌ ननु कायंस्यासत्वेपि कतश्चिदति- 
प्राटप्रवत्ति नियमेापपत्ति ` रितिचेनन 

वह्‌ भी जस्त क्योकि दधि घट ओर कुण्ड- 
रादिकोकी इच्छ युक्त खोग उनके जो दुग्ध खत्ति- 
| का ओर सुवण देनियत कारणह्‌ उनहय को ग्रहण 

करते अन्यो को नहीं भर यदि उव्पत्तिसे पूवका- 
सेको असत्‌ मानोगे तो उसके जसत्वको सब पदा- 





४ लक्सने ११११११११ ,.३ 


(न 


मनक कककक्ककः 


कक्क्ककं 


५.५३ 
ज, 


श 
< ॥ 
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ककत 
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तः 














| तािंकमेाहमकाशः ॥ ` षप 
44444490 


| + वासहत्वात्‌ तथाहि अतिशयः ॥+ ` ॥ 
| 3 कार्यधमेःएकारणधमेौवा?रादयेध्ित्वा ( <: 
~> | त्परागवस्थाङूपस्य कायस्य सत्वं दुर्वारं ` 

म स्थात्‌ द्वितीये कारणस्य कायनियमा्थी- | 
3 कल्प्यमानाशक्षिः कारणाष्धिन्ा वा ! | 1 

















3. सन यह्‌ तुम्हारा कथन विकल्पोको नहीं सहन 4 
„ ५ कर सकताहे तथाहि वह अतिदाय कार्यका धरं ॥|4 8 - 
त हेवा? कारणका? यदि प्रथमपक्न मानों तो अति- + 

4 शयका आश्य होनेसे उत्पत्तिसे य ¢; 

: च सिद्ध होगया ओर ` हितीयपक्न मे कार्यके 
 4| नियमके अथं कारणमें कर्पना ति शाक्तिः (3 
3 कारणसे भिन्नहे वा ? अभिन्न ?यदि मिन्नहै तो | 

५ असतीहे वा? सतीर्प्रथमपक्ष तो बन नहीं सकता ¢ ् 




















` ताकिकमेहम्काशः॥ ५७ | 
4.4. + तर्क १.4 4... ग्ड ९ 
नरशद्ववत्‌ कायेनियामकत्वामावस्योक्त ॐ 
त्वात्‌ अन्न सवत्र नियामकत्वन्च रस्मि. ` 
न्रवेदकायेसुत्पव्यते नान्यस्मिन्नित्येवंश्पं- क 
ध्यम्‌ नद्वितीयः भिन्नायाः सत्याश्च ¢ 
ष्क्तः कारणरू पत्वेन कारणवदेव उ 
4 त्वाऽयागात्‌ अपसिद्रान्तापत्तेष्च । ¢ 
` 4 _ अनिन्न र नरश्रंगके तुल्य असत्यरूप ररक्ति | ` 
4 को कार्यकी नियामकता का अभाव कह्‌ आष्ट 6 8 
` | इस प्रकरणम नियामक शाब्द का अथं वह जा- | ४ 
4 नना जिससे यह्‌ नियम हो कि यह्‌ कार्यं इसी | 
५ कारणमे उत्पन्न होताहे दृसरे मे नहीं । ओर ( 
~+ हितीयपक्न भी नहीं बन सकताहे क्योकि कारण ( 
4 से अभिन्न ओर सती शक्ति को कारणका | 2 


ॐ) कः म - शि ८२२५ वि तः 4, 
- अन भु ४ अ क? $ सः 
५ {४ 13 ^ प~~ ५ ~ श 













ताकिकमेहप्रार। ॥ ५ ६ ९ ८ 


4444, 










वा 'नादः ्रलब्धात्मकस्य कार्यस्य का- | 
4 स्बन्धः प्रसिद्ध नागतो २ 






| रात्मकस्याऽसतःसम्बन्धित्वायोगात्‌ अ ॥3 3 







| आर आप किसको कहत हा अपने (क 
 ‡ कारण मे कार्यके समवायकों कहते हो ?` बा | 
५ कामें सत्ता के सम्बन्ध को ? प्रथमपक्च तो | ` 
| वनता नहीं हे क्योंकि जवतक कार्य बना नहीं | ` 
` 4 तबतक उसका कारेण के साथ सम्बन्ध नही ओ 
` | हो सकताहे क्योकि विद्यमान दो पदार्थो का | 
4 ही सम्बन्ध रोक में प्रसिद हे अविद्यमा्नकों ( ` 
नहीं ओर न एक विदयमा ह 



















६० 5 ताकिकमेहप्रकाशः ॥ (1 
२ कानलनन्यल्कसतकनसन् ¦ 















1 


रतेन दितीयोऽपिनिरस्तः लब्धात्मक 


स्य तुल्यत्वात्‌ ननु वर्ध्यापुच्रवत्कायं 
सवेदा सवत्रासन्भवति किन्त उत्पत्तेः 
गग्वसानन्तरञ्चासन्मध्येतुसदेवेतिवे || 
षम्यात्सम्बन्धित्वीपपत्तिरितिचेन्र प्राग्‌ ( 
ध्वचाऽसत्वाऽविशेषात्सम्बन्पित्वानुपप- ¢ 
्तिरेवमध्येतुसत्वात्सम्बन्धामावानुक्तेष्च | 
र इसी युक्तिसे टूसरापन्न भी खण्डित हुआ 8 
प्ोकिं जबतक काये बना नहीं तवतक उसमे 


" 
























कं कनं 


नः 


५५ 








^ ४ ताककमाहु प्रकाशं 1 
| १ 4... 
4 उत्पततः पूवेमसदूपस्याऽमावात्कस्यका 

` 4 यस्य कालेनाऽसस्बन्धात्प्रागस्‌दासीद्‌ ध्व 
` * + मसद्रविष्यतीत्युक्तमयुक्तम्‌ स्यात्‌ नहि 
< 9 वन्ध्यापुत्रो राजाबभूव प्राकपूणवसमेणे 
4 ऽभिषेकादित्येव्रनातीयकेन प्राक्त्वमर्यां प 

५ दाकरणेननिस्स्वरूपावन्ध्यापुत्री राजा | 

4 बभूवभवतिमविष्यति वा इति विशिष्यते ( 

` ‡ ननु कारकव्यापारादुष्वभाविनः का- | 
4 यस्य कथं वन्ध्यापुत्रतुल्यत्वमितिचेन | ` 
4 ओर (कायेको असत्‌ माननेसे) असत्‌ स्वरूप 

4 अभावरूप कायेका काठसे सम्बन्धके न होनेसे 
` ` ‡ कायं पूवे असद्रूप "था ओर कायं आगे असद्रुप 
होगा यह्‌ कथन अयुक्त होगा । क्योंकि पूणवा के 
+| जभिषेकसे पूर्व वन्ध्यापुत्र राजा था रेसे किसी कै 
५ पूवेलमयादा करनेसे यह नदीं सिद्ध हौ सकताहे 
4 कि स्वरूप हीन वन्ध्यापुत्र राजाथावाहेवा| 
|| ३ हागा। श ° कारणक व्यपास्त उत्तर कारम्‌ हान 


+ €: ५ 
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की भी कारणोके 


त पत्ति १ 










ताकिंकमेहमकाशः॥ = ` ६३ ु 
| भ द 
४८ ष | त्म्‌ नादि सान्तः इति हन्तः 4 च, 
छम्‌ प्रागभावाधिकरणस्य सत्पिण्डादैः ८. ` 
सादित्वेन-तस्यानादित्वाऽसम्भवात्‌ य- | 
द्प्युक्तं सादिरनन्तःप्रघ्वंसाभाव इति £ ` 
लदष्यऽसस क्प ॥ ७ 























3 (नाञ्ममान) प्रागभावे वह तच्छ क्योकि 
' = माव के आश्रय खषविण्डादिको को सादि 






















६  ताकिकमेहुप्रकाशः ॥ ४. 
८ 





द्यतद्रति तन्न परमाणएषु जायसानाद्य- 
क्रियाया असमवायिकारणाऽमावेन व्य- 


भिचारात्‌ नन्वस्त्वेतत्‌ कारकव्यापा- 
4 रानयेक्छं प्रसज्जेत प्राक्सिद्रत्वात्काये- 
4 स्येतिचेन्न कारणस्यकायोकारेण व्यव- ¢ 
4 स्यापनायत्वात्‌ पत्युताऽसतः कायस्य 
4 ओर जो यह कटाहे किं समवायी असम- | ` 
4 वायी ओर निमित्तं इन तीन कारणोंके विना 
4 कोद्र भी कायै उत्पनन नहीं होताहे वह्‌ भी | 
4 असंगत ही हे क्योकि परमाणुमे उत्पन्न 
५ हद आदक्रियाके असमवायिकारणके न होने ¢ ` 
से व्यमिचरित हे। श ०। यदि उत्पत्तिसे प्वे भी ¢ ` 














ताकिकमेहप्रकागः॥ ६९५ 


प्ारकत्य हि तष ¦ का ररे ध्रापा 
राऽऽहिताऽतिशयाश्रयत्वायागेन तवेव 
कारकव्यापारवेयण्यंस्यात्‌ ननु समवा- 
यिकारणविषयःकारकव्यापार इति चेन 
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1 ॥ 4 
4}; (०५ 
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॥ < ५ १ न 
1 ०५५ ई ५ १ 
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र 11 
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^ ५ ॥ म 1 
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५ ५. म 
4..." क. । ` “ र 
, "छन च 
9५ * ६. ४ 
नि 
: ^ ग ;. 4 "+ 
ध † न्ध "2 


कारक व्यापारका विषयन होनेसे कारकव्यापार 
से जनित विशेषता का आश्रय काये नहीं हौस- ६ ५ 
कताहे । श॒ ° । समवायि कारण विषयक कारक- ( 
व्यापार कार्यको उत्पन्न करताहै इससे हमारे मतमे ` 
भी वह व्यथं नहीं हौसक्ता।स ° यदि समवायि | .. 
५ कारणसे काथेको मिन्न मानोगे तो अन्य विषयक | ` 

| कारकन्यापारसे अन्यकी उत्पत्तिमाननेमं कपाख- ( 


ना ण ० 4 -4 
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4 कि क 


म्टार सि नड दा द्वान्त र की हानि होगी क्योकि 









। ताकिकमेाहप्रकाथः . 
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प्रसङ्ख इति चेन्न कायेस्याऽनिवोच्यत्वेन 
दाषाऽभावात्‌ वस्ततस्तु. असत्कायवा- 


ण । 
दवत्‌ सत्कायेवादेषि दषाः प्रादुभव- 
न्ति तस्मात्कायंस्य सत्वाऽसत्वाभ्याम- | 
नवैचनीयत्वात्‌ वक््यसाणशरंत्या का- ¢ ` 
९५ व कारणादधिन्बत्वाऽभिन्रत्वास्यां च 

द्रा । कारणकी जो कायाकारसे स्थितिहै वह्‌ | 
| सतीह? वा असती? जाद पक्षम कारक व्यापारकी 
व्यर्थता होगी आर हितीयपक्षम असत्कायवाद्‌ 
का प्रसंग होगा । स० । कायेको अनिवच- 
नीय होनेसे उक्त दौषोका अभावे वस्तुतः 


५. 1 ह 
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॥  ताकिंकमेहमफाशाः ॥ (1 ६७ # 
1 
| च त्सवकायमनिवेचनीय- ॥4 

भति वोध्यम्‌ # यदुक्तसुत्पन्नं | ः. ` 
रणादटिनमिति तदसमञ्चसम्‌ मटघट (: 
इत्यऽभेदानुभवात्‌ महूघटोभिनाविति- | ` 
भेदबुद्धऽनुदयाचच ननु योर त्वेपि ¢ 
समवायवशात्तयावुद्विनदेतीतिचेन्र का- | ` 
स्य तन्नियामकत्वायागात्‌ समवायस्य ‡ 

अनिवेचनीय होनेसे स्वकायं अनिवेचनीयहे | 
यह जाननाश्चजोर जो यह कटाहे कि उत्पन्न हुजा ८ ` 
कार्य कारणसे भिन्न होताहे वह खत्तिका ही घट्टे ¢ 
फेसे अमेदानुभवके होनेसे ओर खत्तिका ओर 
घरटभिन्नहे एेसे भेदानमवके न होनेसे असंगत । ः ८ 
4 दे। श्०। कायैओर कारणकों भिन्न होनेसेभी | 
५ उनका समवाय सम्बन्धे इससे उसका मेदा- | 


"न्ध 
(^ 
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(४ 
॥ प 
५ | 











| ६८ 1. ध. ५ ताक्छिकमेाहप्रकाशं प (1 
म 44 = । 


हि समवायः 


1 
[छै .. 


। त १ नवा ! आद्ये 












अनवस्था प्रसङ्खसे प्रथमपक्ष संगत नहीं हे। ओर ( 
तिका ओर घटका भी स्वरूप सम्बन्ध मान । 





ध ताकिंकमेहप्रकाशः ॥ ६९ 
¢ प 1 1 410 1 + 0 1८ 
















वुधा 
> 3 प यस्य तदभावानरेतीतिचेन 
५ समवायः समवायिषु सम्बन्धविशिष्टो ( ` 
। 3 भवितुमर्हति धमेत्वात्‌ गोत्ववदित्यनु- ~ 
3 मानपा 1ऽपेक्षाकारण स्य. | 







दक ध 












५, यागः ओं | ममे मे लात्तताकफे अथे सम्बन्धान्तर 
4 ह | की उपेक्षा न होनी चाहिए ।! श । संयोगशको 
* + गुण होनेसे सम्बन्धान्तराभ्पेक्नाहै समवायको 
4 गुण नहोनेसे नहीं है । स० । समवाय समवा- 
+ पिओ सम्बन्ध वांख होना चाहिए धम होनेसे 
+ जैसा गोत्वे इस अनुमानसे प्रात हृए ध्मैपने 
५ रूप अपेक्षाके कारणको तुल्य होनेसे संयो- 
( 4 ॥ गको अयेक्षा है ओर समवायको नहीं ह यहं 











र > 










1 ताकिकमेहप्रकासः॥ 
भ [कक 
4 । रिभाषायाश्च गुणत्वाऽभावेपि क 

 .3 मेसामान्यादीनां सम्बन्धाऽपेक्लाद शने 

भ नाऽप्रयेषजकत्वात्‌ किञ्च निष्पापत्वा- 

^ ‡ | दये गणा इति श्रतिस्मृत्यादिषु व्यव 

3 हारादिष्टधमेगुण इति परिभाषया स | 

1. 9 + मवायस्यापि गृणत्वाच जातिविशेषोगु- | 

3 णत्वमिति परिभाषातु सुमवायसिदधत्तः | 

~ रकालीननित्याऽनेकसमवेता जातिरत 

3 इस नियमसे यदि समवाय सम्बद न होगा तो 
४ 4 घम ही नहीं होसकेगा ओर गुण न होनेसे भ कमे 

> सामान्यादिकोंको सम्बन्धको अपक्षाकं देखनेसे 

+ गुणनाम सम्बन्धपिक्षा कानियामक नह हासकता 

५ हे ओरनिष्पापत्वादि गुणं ठेसे श्चतिस्म्त्यादिका 

३ मे व्यवहार होनेसे इष्टम का नाम गुणे एत 

4 संकेत कर ठेनेसे समवाय भी गुण होसकताह। (+ ` 
+ जाति वि कात 7 नाम गुणव्वहं यह पारमावा सम | ( \ 




















ककत 


कनक्तककक 


























1  ताकिकमेहमकाश्चः॥ ७ ` 
। ५ | 1 4.44: 
 ज्ञानाघीना तस्यच स॒मवायज्नानाधीन- ¢ 
न समवायि यगुण॒त्व- «~ . 
ऋ स॒द्रभितिदिक्‌ । यदुक्तमथुतसिद्रयेाः स | 
4 सवायइति चन्र भवान्प्ररव्यःकिम॒भयेर- 
५ सुतसिद्वत्वं "उत्तान्यतरस्य्नाद्यः प्राक्स 
५ द्रस्य कायोौत्कारणस्य रानुप 
५ तेः (1 
च इस ज्ञानके अधीन जर यह ज्ञान समवाय 
५4 ज्ञानके अधीन इससे समवायकी सिदिसे प्रथम 
` ~| संयोगमें गुणत्व सिद नहीं हो सकताहे इस रीति 
4 काखण्डन मण्डन ओर भी बहुत हे यह एक मागं 
५ मात्र दिखाया हे । ओर जो यह्‌ कहाहै कि अयुत 
4 सिद्ध पदार्था का समवाय सम्बन्ध होता है 
4 इसमे हम आपसे यह्‌ पुछतेहं कि अयुत सिद 
4 आप दोनों कोमानतेदहो?वाएक को? कायंसे 
4 प्रथम सिद्ध कारण अयुतसिद्ध नहीं होसकताहे | 
+| इससे प्रथमप्न तो बनता नहीं मौर दूसरे पक्ष ¦ 


| मे असिद्ध पदाथका समवाय सम्बन्ध मानते हो? 























~~न ~ 


(नसत न+ 


ककल्कक् 














































-- ~ ०3 
= 2 १६४. ५ -------- ५3 
की ध ध 4 9: र 










र्‌ ताककमहप्रकान्यः ५ 


[वि ११११११११ 1 रर 






क्क | - १ । 



















ऽयतसिद्रत्वायागात्‌ सम्ब 


सिद्वावभ्युपगस्यसानायामयुतसि- ¢ ` 
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4 गहत्यभ्युपगनेन तन्तुपटथोरपिसुथा 
त्‌ किच किननामायुसिद्वतवं 






मकि सम्बन्ध को दो पदाथमिं ढत्ति होनेसे उ- & 
वै असिद्‌ तथा स्वरूपहीन काका ( ` 


न ताकिकमेहप्रकाशः॥ ७३ 
` १ 11 4 
प्रथवा स्वभावतः ? नाद्यः शुक्तः पट इ- & . ` 
> 1 त्यत्र तन्तु देषे पटः पटदेशे शुङ्कगुणदइति 
५ व्यभिचारात्‌ नद्वितीयः सव्यदक्षिणये- 8 
५ रपि गाविषाणयेागयुतसिद्रत्वपसद्खात्‌ ( ` 
५ न वतीयः स्वभावस्य स्वर्पाऽनतिरेके- 6 
= ५ णाऽस्मदिऽमेदसिद्धः किञ्च सयागस्य | 
4 क्यो देसे एथक्‌ सिद्धत्वे अभावको १वा| 
4 काटसे ?अथवास्वरूपसे १ पट ओर उसका-रूप | ` 
* | जयुतसिद्ध दं परन्तु उनमें देश्रसे एथक्‌ सिद्धत्व || ( १ 
क ५ | का अभाव नहीं है क्योकि तन्तु देशम पटहे | ` 


4 ओर पट देश मे रूष हे इसे प्रथम पक्ष जसङ्गत | 
५ हे ओर कारु से एक्‌ सिद्धलाभाववाठे गोके ( ` 
| वाम दक्षिण श्र्ोको भी अयुत सिदत्वके | 
4 प्रसङ्गसे दितीय पक्ष मी असंगतहे ओर तती- | 6 ॥ 

 यपक्न में स्वभाव को स्वरूपसे अभिन्न होनेसे ` 

|| हमार स्मत्‌ मत अभदकी सिदिका प्रसंग होगा 










७८  ताकिकमेाहप्रकाश्षः ॥ 


1 1 4 4 


व म ५५.५.५४ ५५५५५ ` 




























ऽस्तिः प्रमाणाभावात्‌ ननु सुम्ब- 
(५ न्धः सम्बन्िभिनरःतद्विलक्षणएशणब्द धीगस्य 
५. 4 त्वात्‌ वस्त्वऽन्तरवदित्यनुमानं तन्न प्रसा- 
4 शमितिचेन रुकस्यापि स्वरूपवाद्यरूपा 
५ प | पेक्षयामनुष्ये ब्राह्मणः श्रत्रियो वदान्य 
4 ओर समवाय सम्बन्धके सम्बन्धिभसे भिन्न 
4 होनें कोड प्रमाण नहीं हे । ० । सम्बन्ध ® 
4 सम्बन्धिओंसे भिन्न है सम्बन्िविषयक शब्द्‌ ( ` 
: 4 ॥ ओर ज्ञानसे विरक्षण शब्द्‌ ओर ज्ञानका विषय | ` 
4 र । जो जिस विषयक शब्द्‌ ओर ज्ञानसे ¢ ` 
4 विरुक्षणङाब्द ओर ज्ञानका विषय टोताहे बह 
५ उससे भिन्न होताहं ` जसा घटसे भिन्न पटहे यह | 


















ताकिंकमेहग्रकाश्ः॥ ` ७६ 
8 


` 4 व्दपत्ययव्यतिरे केण मनुष्य 


त्व इतयादिव्यागसनवा 


4 इससे उक्त अनुमान व्यभिचारी है ओरजेसे | 
एकही पुरुष मनुष्य ब्राह्मण श्रोत्रिय आदि अ- ॥ 
नेक विलक्षण शब्दो ओर ज्ञानां का विषयदहीता (६ 


‡ | हे एेसे सम्बन्धिहीं सम्बन्धि शव्द ओर तजन्य | ` 


५ ज्ञानसे विरक्नण संयोग समवायादि शब्दो ओर र 
4 तजन्य ज्ञानोके विषय हौ सकते ओर विर (6 ८. 





















(0 1 00 
ए 11111 
4 रुतेन गुणादीनां दृव्याभिन्त्वं व्याख्या- 
4 तम्‌ गणादयेद्व्याभिन्राः तदधीनत्वात्‌ 
` 4 यनव तन्नेव यथाशाभिनः कुषः इत्यनु- ¢ ~ ` 
५ मानेन तटुदस्य वाधितत्वाच शन्ययागु( 
५ णादीनादरव्यधमेत्वमपिनस्यात्‌ गुणादयेा ( ` 

3 द्रव्यघम्मानस्युःभिन्नत्वात्‌ महिषाश्ववत्‌ | 
५ इससे उक्त अनुमान सम्बन्धि भिन्न सम्ब- | 
+ न्धका साधक नहीं हो सकत ओर इनहीं ८ 
५ यक्तियांसे गुणादिकोमें द्रव्यका अ गद्‌ सिदध | „1 
















। ६ होताहे वह उसके आधीन नहीं होताहे जेसे ¢ 


+ खरगोश्से भिन्न कुशाहै इस अनुमानसे गुणा- ( ` 
4 दिः ४ क भेद बाधिते ध ५ ॥ल्‌ णा ॥* ॥|' १ ४ ॥ 










ध. ` तार्किकमेहगप्रकाशः॥ ७७ ` 
ए. नु १1 4 448 
इत्यनुमानवाघात्‌ किञ्च न 4 
रूपमेदाऽसिद्रेण्च तदऽमेदसिद्विः तथाहि ६. ` 
टःपटो नमवतीतिवत्‌ घटो चटमेदो £. 
नभवतीतिप्रतीतिसिद्धस्य घटमेदभेदस्य ( ` 
| + किं घटरूपत्वं! उत मेदरूपत्वं! अ्रथवा ( 
| 3 तदुभयमिनत्वं? नाद्यः अभावरूपस्य भे- (६ 
4, दस्य मावरूपव्वायेागात्‌ प्रतियेाग्यतिरि ¢ 
4 क्तामावासिद्धिपसद्धंनाऽपसिद्रान्तापत्तेण्च ¢ ` 
` 4 इस अनुमानसे भिन्न पदार्थोका धर्मधर्मिभाव ¢ 
^ | वाधिते ओर अन्योन्याभावरूप मेदकी असि- | ` 
. ५ दसि भी द्रव्य गुणका अभेद सिद्ध हौताहे & 
। 3 तथादि जसे षट पट नही दै यह मतीत दै एते ८ - 

















£ (८ 7 ४, न 








५ ॥ 9 
11 । 































ताक्टिकिसेहप्रकाशः ॥ 














3 वस्यापत्त। स्यादेतत्‌ कारणेष्ववयवदरवय 
` ५ षु वत्तमानंकायंमवयविदरव्यं किंसमस्ते- 
, 4  ष्ववयवेषु वतते ? उत प्रत्यवयवम्‌ ट ता 
ये ग्रवयविनःपटादेस्त 
त्वादिवतस्वरूपेण वृत्तिः"उत इस्तका 


क्नवः 1 


+ 


(ध 
क 
















क 


ˆ 





प्रतियोगि ज्ञानको कारण होनेसेषघट॥ 





८ ताक्छिकिमिहुप्रकाशः॥ २ ५९ 
1 4442 
= 


५ ह  व्यासज्यवृत्तिवस्त्‌ प्रत प यक्दान्न- 
4 प्रत्युसजन्यत्दवात सु वृतपटादेय तृद्‌ क 
वयवानामप्रत्यक्षत्वाद प्रत्यक्षत्वं स्यात्‌ ( 

` 3 नद्वितीयःऋअनवस्थापरसङ्गात्‌ तथाहि रा 

| ‡ रम्भकावयवव्यत्तिरे केण धैरवयतै यवैरारः 


5 क्योकि व्यासन्यदत्ति पंदाथेके प्रयक्षको | 
+ + | उसके सब आश्रयोके प्रत्यक्षसे जन्य होनेसे इकडे #* 
4 करे हुए पटादिकोके सव अवयवोके प्रत्यक्षके "ध 
५ न होने से उनको अप्रतयक्षत्वका प्रसंग होगा) 

4 ओर दियीय पक्षभी नहीं बन सकता हे क्योकि ( ˆ 

+| इसमें जनवस्थाका प्रसंग होता हे तथाहि जेसे 63 









| । ८०  ताकिंकमेहप्रकाश्च 
। | 


तथाच तेष वतेष्ववयवेष वतेयितसन्ये 


.3 षामन्येषामवयवानां कल्पनीयत्वादन- 

4 वस्याप्रसङ्खः । प्रत्यवयवंवतेत इति पक्षे 

|  रकस्मिंस्तन्ती पट वृत्तिकाले तन्त्वन्तरे 

पटस्य वृत्तिनस्यात्‌ वृत्तावप्यनेकत्वाप 
[त ` र व्यापारुऽन्यत्नव्यापारनुपपनत्तश्च 

[कि  -। ननु ययायुगपदनेकव्यक्तिषु वत्तावपिजा 

[वि = ‡ तेरनेकत्वदाषानास्ति तयाऽवयविनापि 

4 तव फिर उन उन अवयवो रहनेके अथं 

~ अन्य अन्य अवयवो की कटपना करनी होगी 

4 इससे अनवस्था प्रसह होगा । ओर एक एक 

५ अवयर्में रहने पक्षम एक तैन्तुमे ठत्तिकारमे 

+| पटको दृसरे तन्तुमे ठत्ति नहीं होसकंगा यदि | 

| मानोगे तो पटको अनेकताका प्रसद्कः होगा ओर | 

व्यापा पा  काटमे दूसरेमे व्यापार हो नहीं 

° जैसे गोत्वादि जातिको एक कारम | 




































ननन 









ताकिकमेहप्रकाशः ॥ 


काऽवयवकत्तित्वाऽनुमवामावात्‌ अन्यथा 
यथा गोत्वं प्रतिव्यक्तिप्रत्यक्षग्द्यतेतथा 
५ ्रवयव्यपि प्रत्यवयवं प्रत्यक्षगद्येत- = 
+ यदुक्तं घटा सहिः तद्विरद्रर्थुबुघ्रा- ओ 


दिविशेषाकारवत्वात्‌ व्षवदिति तन्न ( 
एक कारुमे अनेक अवय्वोमें वृत्ति होनेसे ¢ ` 


उक्त दोष नहीं होगा 1 सं° जैसे गोयादि 4 


भ । 


जातिके एक कारम अनेक व्यक्तिओमें वृत्तिव | ` 


का अनमव होताह्‌ तैसे अवयवीके एक कारम ॥ 


अनेक अवयवोमे वृत्तित्वका अनुभव नहीं होताहे 

ओर यदि प्रत्येक अवयवमे अवयवीको मानमि ¢: ` 

-4| तो प्रतिव्यक्तिमं गोत्वके तुल्य अवयवी कामी | 
| प्रत्यवयवमे प्रव्यक्न होना चाहिए । ओर जो यह्‌ 





५ ताकिंकमेहपरकाशः 2 
9 


दिमत्वेन प्रसारितदहस्तपादादिमत्वे 


¶ मानानां पित्रादिदेहानामवस्थाभेदेषि 
जन्ममरणयारदशनेन वर्त्वन्यत्वाऽस्‌- | 








ता्िकमेह प्रकाश 
५.4 
नचाऽविद्यात्मनेाः सत्वादवेत्वसिद्विरिति 


न 
वाच्यम्‌ विज्ञातीयत्वेन तयार ~ || 















¢. 
ह. 
` 


अ टे । स° ॥ उन के विजातीय | 


ओर उनको असंयुक्त होनेसे संयोगरूप ज. | 




















ताकिकमेाहप्रकाश 


घटवत्‌ ये : यया चलः | + 
यस्त्वविकारः सनविभक्तः यथा आ्त्मे- | . 

` +- 4 त्यनुमानेनाऽऽकाशोत्पत्तिसम्भवात्‌ दि- + 
4 गादीनापक्षसमत्वेन व्यभिचाराभावा- | 
५ च ननु आत्मनि विकारित्वाऽमाववति | | 


3 त्तिकासम्भवदे ओरदिगादिकोको पक्षसम होने नेसे ८ 


नही े। ०। आत्मा ( 



















४. ‰& _ छ ताकिकमे हूप्रकाभ ॥ 
991. 


मिन्रसत्ताकत्वात्त्‌ निगुणाऽऽत्मनिविभा- | 
गाऽसम्भवेन व्यमिचारशद्धाया अप्य 
+ भावात्‌ नचाऽप्रयाजकता द्वयणुकादी 
नामपि नित्यत्वापत्तेः । अत्र अज्ञान- ( ` 
वीकारे तस्मिन्तत्सं- | 












दे इससे व्यभिचारकी शङ्का भी नही हे 
हेत॒मे व्यभिचार राङ्काका 


श त तभ पदिविनागसं जायत्‌ (` 


छ क 





 तादिकमेहप्रकाशः॥ = ` ८७ 
99999999. 
ननु राता कायः विभक्तत्वाद्रस्तुत्वा- | 
दाघट वदितिचेन्न निधभिकेरातसनिव- | 
स्तुत्वाद्यभावेनहेत्यऽसिद्रेः ननु दुःखि- 

.‡ त्वादि घमीणामात्मनि प्रतीयमानत्वा- | ` 

५ ल्कथमात्मनेानिर्धमिकत्वमितिचेन्र नाहं (- ` 

















ताकिकमेह्‌प्रकाशः ॥ 1 
1 न 


त्वादिकं दीपस्यप्रकाशवत्‌ गुडस्यमाधु- | 
यवत्‌ स्वाभाविकं ! उत स्फटिकेलाहि- ( 
खत्वादी- ( 






ता्षिकमेहम्काशः॥ ` ८९ 
४४.४.४४. 


नाशणाययलः क्रियते र्ता वानागाभवति 


मिक आत्मवस्त॒ का अभाव मानते है वे आत्म 


यारे हे ओर सुपु्ति कारमं 


छः 









९० ˆ  तारिकमेहृप्रकाशः॥ 
1 5१११११११११११११११११११ १११ ४. 


द्‌ाचिनेतीति क्क्त्‌- 
प्रक्यं नद्ितीय भिमतपारमा्थि- 
कनिधमिकत्वापपत्तेः तथाच हैत्वसिद्वि 
किच्च सवेसाक्षिणन्प्रात्मनःकायंत्वे श॒न्य- | 
बादपरसङ्धःस्यात्‌ नचेष्टाप्रत्तिः शृन्यस्या- 

स्याऽप्यसिद्धिः स्यात्‌ | 



































हे 


कभी दीपकाभ्ित हे कभी नहीं हे क्योकि यह्‌ | 4 
त्यक्ष विरुदे ओर हमारे सम्मत वस्तुतः ¢ 
कत्वकी आत्मामे सिद्िके प्रसंगसे हितीय- ¢ 






काग्रसगहागा 6 ` 


क्योकि 









५. ताकिंकमेहप्रकाश्ः ॥ ९१ 
1 ११ १११११११११११११११ 1१1 






॥ त्‌ इप्वराऽभावस्याक्तत्वाच्च किञ्च सवेत्र- ह ५ 
कायस्य सत्तारुफूतिमलत्रमन्यापेक्ष द्रषं (८. 
५ ` साक्षी ओर प्रागमावके अनुमवकतकि जमाव | 
~+ होनेसेजो कार्थं होताहै उसके साक्षी ओर प्रागभाव & ` 

4 के अनुभव कतौ.का अभाव नहीं होताहे जैसा | ` 

> घट्हे इस अनुमान से आत्मा का का्यैल बा- | 

५ धित है ओर इस अनुमान मे हेत्वऽसिदि-नहीं | 
* हे क्योकि जो आत्माका साक्षी ओर उसकेम्रा | 
+ गमावके अनुभव काकतां होगा वह भी कायं | 
4 ही होगा इससे उसका साक्षी ओर उसके प्राग- ¢ 
~ भावके अनुभव का कतौ अन्य मानना होगा इस र = 
4 रीतिसे अनवस्था होती है ओर देश्वरके अभाव 
+ कोम पूरवे कह चुके हे दससे वह साक्षी ओर प्राग | .. 
































`  ताकिकमेहप्रकाश् 8 
3 


तदमावेनाप्यात्नः का्यत्वाऽसिद्धिः ऋ 
हमस्मि वा नवेति संशयाद्यमावात्‌ किच्च 









क्योकिजिसघटादिपदाथके सत्तादि अन्यां धीन 
होतेह उसके होनेम कभी घटहे वा नरीह इसप्रकार 
आत्मा के होने मं 






















ओर जिसके प्रसादसे प्रमाता प्रमाण प्रमेय ओर 
होते ५ 






0 ताकिकमेहप्रकाशः ॥ 
४ 4... 4.4. 4... 


+ प्रमाणान्तरनिरपेक्षत्वेप्यसिद्रपमेयाणा- 
4 माकाशादोनां प्रमेयत्वसिद्रयेप्रमाणापे 
* ~ क्त्वान्रतद्रयथ्यमित्यपि बाध्यम्‌ तथाच ¢ 

3 नित्यस्याऽऽत्मनाऽविद्यासहितस्योपादलतन | 
1रद्रृटादिनिमित्तस्यच सत्वादाकाशानु £ 
4 त्पत्तिहेतेास्सामग्रीशृन्यत्वस्य स्वरूपाऽ- ( 
4 सिद्धेः उक्त सत्प्रतिपक्षबाधाच्च व््राका- £ 
॥ शरस्य का्यत्वं निरवद्यम्‌ । ऋअविद्याचात्र ( ` 
4  किस्वतःसिद्ध होने से आत्मा को प्रमाणा- ¢ 
4 न्तरकी अपेक्षाके न होनेसेभीजो आका- || ` 
4 शादि पदाथं स्वतःसिद नहीं ह उनको प्रमेय | 
4 सिदि के अथे प्रमाण की अपक्षाहे इससे वह 
व्यथे नहीं हे । ओर अविद्या सहित नित्य आ- | ` 
 ‡ स्माको उपादान ओर अदृष्टो को निमित्त कारण | 
4 होनेसे आकाराकी अनुत्पत्तिं हेतु जो लि ५ 

~+ चान्ये वहे वह स्वरूपासिद्ध है वि 
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९९ ताकिकमेहूप्रकाशः ॥ ५. 
ध 1 ११११११११११११११११११११११११।. 





‡ ५ त्वरजस्तमागणत्मिका मलप्ररूतिरिति 
4 वाच्या यत्तक्तमात्माविद्ययेाविजातीय- 
| ६ लानाकाशारस्भकत्वमिति अच्र मवान्‌ 
` ५ प्रष्टव्यः किं कारणमात्रस्यसाजात्यनि- 
( प यमः ? उत समवायिकारणस्य ! नाद्यः 
+ घटाद्यऽससवायिकारणे स्येगादो दर 
4 व्यगुणयेविजातीयत्वेन रव्या 
4 ओर जड प्रपञ्नरूप कायक अन्यथा न बननेसे 
4 सिद हदे सत्वरजतमेगुणास्मिका प्रकृति यहां 
4. अविया शब्दका अथं जानना। ओर जो यह कटाहे 























ताकिकमेहु प्रकाशः ५ 







ध, (2 + 
(4 कन 
पु ४ 
; 1 पम्ः 


¢ 
| 






५ 


द्वितीये स॒मवायिताऽवच्छेद दकधः ण सा- 
4 ‡ जात्यं उत सुत्तादिना!नाद्यःसखकरजञ्वारं 
^  * + भकसूत्रगोवालेषुव्यभिचारात्‌ रकविचि | 
4 जकबलारंभकसूत्रोणादिषु व्यभिचाराच्च ¢ ` 
नचसूत्रगोवालाभ्यांनरज्वादि दव्यान्त- | 
रमिति वाच्यस्‌ पटादेरपितथयात्वापत्तेः ¢ 
ओरदितीयपक्षमे समवायितावच्छेदकधर्मरूप ¢ ` 
सेसाजात्य कहते हो? वा सत्तादिरूपसे? इन दो ( ` 
+ पक्षो मसे प्रथमपक्न असङ्गतहे क्योकि एक रस्सी अ 
4 | के आरम्भक सूत्रा ओर गोबाखं मे ओर एक | 
+ कम्वर के आरम्भक सूत्र ओर उनमें व्यमिचारहे ( ` 
4 क्योकि समवायितावच्छेदक सूत्र गोवाख्त ¢ ` 
ऊणेत्व इन धर्मो म से कोद मी धमे दोनो मे नहीं ( ` ` 
3 रहता है इससे समवायिता वच्छेदक धर्मसेएकके ( 
4 आरम्भक सू गोवाखादि सजातीय नहीं हे यदि ( - 
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ह 













(0 






4.1.11. 














वि 













ताकिकमेह प्रकाशः ॥ 






नद्वितीयः सव॑स्यसवणसाजात्यान्नियमा 
॥ -प्राटमाविद्ययेवेस्तत्वेन- 
साजात्यादस्मदिष्टसिद्धेश्च रुतेनाविद्धया- 








3 ख्यातम्‌ यदुक्तमनेक सुमवायिकारग 
4 कायंमारभत इति तन्न अरणामनसश्च | 
जर द्ितीयपक्च भी नरीं बन सकता है क्योकि 
प्रमेयत्वादि धमैसे सबके सब सजातीय ही 
















५ ९ तीय ह्‌ ने सेवे आकाशा के आ 
|| सककेगे इससे हमारे इष्ट की सिद्धि होगी ओर ध 


१ ताकिंकमेहप्रकाशः॥ ` ९७ 
| न 0.4... 


यागसचिवस्वन्यन परिमाणाऽनेकद्व्य- 
रब्यमिति तन्न. दीघेविस्दतदुकूलारब्ध- 


पि कारण जण ञदिकोके एक 

। होनेसे उसमे अनेकारभ्यत्व न॑टीहे इससे व्यभि- 
| चार हे (अथोत्‌ उक्त नियम भंग ह 
जो यह्‌ कहा हे कि जो काये द्रव्य हता 










2 ताकिकरेहप्रकाशः ॥ ४ 
क 1 1 
4 यत्कायद्रुठ्य तत्‌ द 1रभ्यमिति व्या- 

, , 4 प्त्यपेक्षया गौरवाच्च । अथवा उक्तरीत्या | 


परमागानांजगदु पादानत्वासम्भवेनजड | 
















| निय व, गोरव भी है । अथवा उक्त रीतिसे 
4 परमाणसों को जगत्‌ की" कास्णता कं अ 
॥ सम्भव से ओर जड प्रपञ्च रूप कायं कं अन्यथा 
न बन सकने से आर मं अज्ञं इस अज्ञान 
नमव से सिद हृद सरजस्तमागुण स्व 
जगतका उपादान जाने इत्याद 









1 ताकिकमेहुप्रकाशः ॥ ९९ 
१4.4.44 14 4 4 4 44 







८.41 च सत्वादाका्नुत्पत्तिहेते। स्त 9 
। 4 ग़न्यत्वस्य स्वरूपासिद्ध उक्तसत्प्रतिप- | ` 
पषबाधाच स्राकाशस्यकायत्वं निरवद्यम्‌ 

५ यत्तक्तमुत्पत्तिमतां तजः प्रभृतीनां पूवात्त- ( ` 
4 रकालयेारप्रकाश्प्रकाशौ विशेषौ दृष्टौ 3 
4 उसको इपादान ओर आत्मा ओर अट-| 
4 छटादिको को निमित्त कारणं होनेसे आकाश | 
4 कीअनत्पत्ति मे जो सामग्रीरान्यव हेत हे वह्‌ ¢ 
; । 4 स्वरूपाऽसिद्ध है ओर कथित विभक्त हेतुक | 
: | 4 अनुमानसे आकादा की -अनुत्पत्ति बाधित मी | 
| ५ हे इससे आकारशका कायत निदोषहे ओर! ` 
4 जो यह कहा है कि उत्पत्तिवारे तेज आ- ^ 4 9 

५ दिको के पूर्वं ओर उत्तर कारु मे भकार ओर ¢ 


ए र = अ 



























१०० .  ताकिंकमेहम्रकाश.॥ 
9१११ १अ१०१११११.११. १११११११. १११.१., 









काशोनोत्पदपते प्रागभावशन्यत्वादात्मव 
ऽनाश्रयत्वाश्रयत्वयेावि 







क 


क्योकि आकारा 


न क, 1 


3 

















ताकिकमेहग्रकाशः ॥ ˆ %०१ ` 4 
(19911 4.८ ध 


` नासीद्रजोनोव्योमापरोयदि" त्यादि ( 
श्रुत्यापि प्रलये एथिव्यादिभिनाका- 3 $ 
प्राभावसिद्धिः नन्वाकाशाभवेकारिन्यं- ( ` 
3 स्यादिति चेत्सुशिक्षितायं नेयायिक त- ( ` 
५ चय ५ न्याकाशाभावस्तद्रमौवा काटि- 








५-५५-४ 


5) 
4 


रे 









# 9 1५ र ॥ पः 








4 न्यं तस्यप्रलयेऽभावादिति। यदप्युक्तमा- ( ` 
५ काशो नेत्पदयते विः भृत्वाद्‌ात्मवदिति ् 

4 श्रुतिं से भी प्रख्य मेंआकारर का अभाव ( 
+ | सिद्ध होता हे । श० । प्रख्य मे यदि आकारा ` 
4 न मानागे तो सवत्र कठिनता होनी चाहिए । ( 
५ सर । वाहरे नेयाधिक के.वचे सम्यक्‌ शिक्षित ( 
| हआ हे अरे आकाश्चाभाव वा उसका धम क- | $ 
„५ नहीं हे किन्तु मूतद्रव्य वा उसका धमे „ ५ 


















१०२ ` ताफिकमेाहुमरकाशः ॥ 2 
| १. 4.44 (1.1 ~ ध, # गृ 2 4. 4 २.00 





1 | विरूद्रतापत्तेष्च स्वरूपापचय- 
हत्वस्य च परिमाणविशेषस्य त्वयाऽन- 
भ्युपगमात्‌ ऋअभ्युपगमेवा निगुंणात्म- 
न्यसत्वेन द्रन्तासिद्धेः नाहविभरिति 
4 वह भी असद्गतहै क्योकि सवे मूतं द्रव्यांसे 
५ संयोग रूप विमुख को गुण रूप होनेसे निगण 
3 आत्मा मे वह्‌ रह्‌ नहीं सकता हं इससे रक्त 
५ अनुमान का दृष्टान्त असिद्ध दै ओर “जो संयो- 
4 गाश्रय ह वह सावयव हे जर जो सावयव हे 

` ~ 4 वह्‌ अज नदीं है" इन नियमोसे अजल साध्यक 

५ व हप विमुत्व हेतु विरुद है ओर स | 
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र 



















2 ताकिकमेहप्रकाश्षः॥  - 9०३ 
| न 440 ८ 
4 प्रतीति विराधेन द्टान्ताऽ 75ऽसिद्रेष्च ८ 
4 ^ ज्यायानाकाशादि ” त्यागमवाधाच ( ५ 
ह ननु कचिद्‌ाकाशसाम्यमपि चतमिति 2 (4 
3 चेन तस्य इषुरिव सविता धावतीतिवत्‌ ( 
4 ग्रासना निरतिशयमहत्व प्रतिपाद्‌- | 
५ । नायापपत्तः । नच प विराधः 
५ | इस प्रतीति के साथ विरोध होनेसे आत्मा ॥ 
4 विभुत् नहीं है इससे भी उक्त दोषहे ओर ` 
4 आत्मा को जकाशके तुल्य मानना आत्माआ- ¢ 
* | कारासे वडा दे इस श्रुतिसे बाधित दहे। शग 
+ किसी श्रुति आत्माको आकाशके तुल्यभी कटा | 
4 दहे। सर । जेसे सूथं तीर.के सदश दोडताहे ¢ 
५ इस वाक्य का सूय के अति दीघ्र गामित्वमें | - ` 
4 तात्पयं हे रसे ही आकाश की तुल्यता कहने ¢ ` 
4 वाटी श्चुति का आत्मा के निरतिशय महत्मे | 
| तास्पये हं । श° पुवं आपने कहा कि आसा 
4 |. मे महत्व नहीं है ओर अव विरतिकशय म हत्व 4 त 













क 
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४. 
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योक्तिक्वैदिकमतयेविषस्यात्‌ । यत्पु- 
नस्क्तस्‌ अरस्पशिद्रव्यत्वात्‌ निरवयव- 
द्व्यत्वाच्च शरकागोनात्पद्यते व्रात्मव 
दिति तद्‌ प्ययुक्तम्‌ । पञ्चीकरणादस्प 
शित्वाऽसिद्धेः दृव्यत्वजातेनिग णात्मन्य- 
ऽभावेन द्र न्ताऽसिद्वेश्च कायदरव्यत्वा- 
निरवयवद्रव्यत्वासिद्धेः ऋअकाशोऽनित्यः 
स= । योौक्तिक ओर वेदिकमताों-को विटक्षण 
होनेसे योक्तिक मत से महत का अभाव ओर 
वेदिक से महत्व कहा है इससे उक्तं दोष नही 
हे ओर जो यह क्हादहै कि आकार. उत्पन्न 
नहीं होता है स्परो न्य द्रव्य. होनेसे ओर 
निरवयव द्रव्य होनेसे जसा आत्माहेव्ह भी 


9 


असंगत हे क्योकि आकारा को पञीकृत होने 




























 ताकिकमेषहुप्रकाशः॥ ` 9० 

[व 1११1११११ 
 यत्वाद्वा बटवत्‌ निगुंणात्मनि गुणा्र- | . 
¶ यत्वाऽभावेन न व्यभिचारः कल्पितगु- 

+ णवत्वेपि स्वसमानसत्ताकगुणाश्रयत्वा- 
५ भावात्‌ नचाऽप्रयेोजकता यदि चर्भि- 
५ धिकारोनस्यात्तहि गुणनाशापि नस्यादि- | ३ क 
५ त्यनुकूलतकंस्यविद्यमानत्वादितिदिक्‌ # ( ` 
+ स्वसमानसत्ताक गणवारखा ओर अनित्य 
4. गुणश्रय होनेसे जेसा घट है इस अनमानसे ` 

` 4 आकाश की अनुत्पत्ति वाधित हे ओर निर्मण॥ ` 


र कः 


3 व्यभिचारी नहीं हे ययप्रि आत्मा मे कल्पित ( 

4 गुण हैँ परन्तु आत्मा के समानसत्तावाछे गुण (६ ˆ ` 

4 नहा हं। ओर उक्तानुमान व्यभिचारशङ्का | ` 

4 निवत्तेक तक शुन्य नहीं हे क्योकि यदि आ- - 
+ काारूप धर्मी कायन हो तो उसके गणका | 

| नादा भी न होना चाहिए यह तक विद्यमाने (६ ` ध 

यह जाक के अजतव खण्डन का मागं हे # | % 





सानुजनेत्पकषि 





| 9 


जेसे द्यणुक का अंश हआ भी परमाणु | 
ओर अनिलयं नहीं होता हे रेते जीव भी 
अणुरूपं हीनेसे जन्य ओर अनित्य नहीं 


क 





यत्त॒ रामानुजेनेत्परेक्षितं जीवस्ये्रां - 
त्वमशुत्वं चिदरपत्वं गुणिव्यतिरि 
यापिन्ञानगुणवत्वञ्चति तदसत्‌ 


` (छि 

>| | ५ । ( 0 । 
4 
¢ 


| 


{९२ 
क 





|  त्ाकिंकमेहमकाशः ॥ | ` 9०७ 
| 9 
तेनच माक्षशास्त्रस्याऽऽनथक्यं स्यात्‌ | 
ननु जीवस्याणुत्वान्ानित्यत्वमिति चेन्न 
करणे प्रदशितत्वात्‌ नन्वस्तु घटा- 2 
मत्ति चेन्न तयेयिपाधिकत्वेनांऽणांशि- | ॥: ( 
त्वयेारप्योपाचिकत्वापत्तेः नचेषटापत्तिः ` 
4 ओर उत्पत्ति वाखा होनेसे अनिद होगा इससे | 
¶ मोक्ष प्रतिपादक शाख व्यथे हो जाएंगे क्योकि (& 
जब जीव नष्ट हो गयातो मुक्ति किसकी होगी । | २ 1 
र० । जसे द्यणुक का अंश हज भी परमाणु ( ` 
न्य ओर अनिलं नहीं होताहै पेसेजीव भी 


















- 9. ~. वा{कषनह प्व. ५ ४: १ 
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ध. 


4 जीषेशयेारमेदपसङ्ात्‌ किञ्च जीव 
स्याशत्वे विभिन्रदेशस्थकरद्वयांगुलिद्वये 
युगपज्नांयमानक्रियनुपपत्तिः सवाद्ख 
व्याभिसुसादयलुपलनि प्रसद््च स्यात्‌ 


रेसे ही अशांरिभावको मी ओपाधिक्लव का 
संग होगा आर इसका आप स्वीकार नहीं कर 
सकते क्योकि यदि रेते मानमि तो जैसे घटा- | 
काशादिकोको ओपाधिक होनेसे वस्तुतः आका | 
एकह एेसे ही अंशांशिभाव को ओपाधिक होने / ` 
से जीव ओर्‌ ्वरके अभेद का प्रसंग होगा । || 
मीर जीव को अणु मानने से विभिन्न देशों मे, 2 ५ 
4 स्थित दोनो हाथो कीदो अंगुखिं मं एक 
कार मं उत्पन्न हु क्रिया की अनुपपत्ति ओर 


म ‡ 
क 
(1 








2 











क्तकसतनतननन्कतककसनर 



















उतने ही देश मं उसका कायं || 


८...  तसाकिंकमेहम्रकाशः॥ ` १०९ 
= भ... नि 1 
५ ननु जीवस्याणुत्वेपि तदीयज्ञानगुणस्य 
| ५ व्यापित्वेन सवाद्धव्यापिसुखाव्युपलन्धि- | . 
। -* 4 स॒म्मवडइति चेन्न न्तानं न गशिव्यतिरि- ॥ 
| 3 क्तदेशव्यापि गुणत्वादू पादिवदित्यनुमा- | 
(1... नेन तस्य गुण्ययिकद ष्रव्यापित्वबाधात्‌ 
| 4 नच प्रमायां व्यभिचारः रूपाद्याश्रय- ( 
। 4 त्वेन तस्या दूव्यत्वात्‌ प्रभाहिनाम/ 
4 रा० । जीव को अणुरूप होनेसेभीउसका 
` 4 ज्ञानरूप गुण सरे शरीर में व्याप्त है इससेउक्त ` 
~ ~ दोषनहींहोगा।स०।ज्ञान गुणी सेभिन्नदेशमं( 
4 व्याप्त नहींहो सकता गुण होनेसे जेसे रूपादि ¢ ` 
. 4 द इस अनुमान सेज्ञान का गुणी सेभिन्नदेश ` 
पमे व्याप्त होना बाधित हे । ० । दीपक 
` 4 काप्रभारूप गुण दीपक से भित्र गहादिको + 
4 मे व्याप्त हता दे इससे उक्तानुमान प्रभाम (८ - 












ताकिकमेहुपरकाशः ॥ 
1 4 4 0 4. 4 4 4.4. 


५ 






प्राहुराचाय्येश्री 
नपि गन्धो गणिनमनाख्ित्य व 





4 न्धा युतसिद्रत्धात्‌ क्रिय्राश्रयत्वाच | 
५ गणत्वादेव हीयेत किन्तहि तदाश्रयाः | ` 
| कुसुमादयवयवारव घ्राणमनुगतास्तम्‌- | 
| नुभावयन्ति नच तहिं कुसु ध 
 सन।यह तुम्हारा कथन म सेहे क्योकि जो | 
जिससे अरग होकर वतेमान होताहे वह उसका | 


| गुण नहीं होता हे जैसे घट मठ का गुण नहींहे | ` 
\ रेसे ही यदि गन्ध गुणी से भिन्न दे मं वतमान † 


५ दोगा तो गुण ही नहीं हो सकेगा ओर गुणीसे | . ` 
भिन्न देम जानेवाखा गध क्रिया का जादूय | ५ 


क 


+ सकेगा ओर जो क्रिया का आदय होता 
। गण नहीं होताहे किन्तु द्रव्य होताहे 





















११२ ` ` ताकिकमेहग्रकाश्षः # 
भ 


चप्नयकक्षयेण कष्‌ रादिवत्परिमाणन्यन ¦ 
तास्यादिति वाच्यं वृक्षस्यानतिषामवय- 
8 `: वान्तराऽऽविमोवेन परिमाणन्य्‌नाऽभावे | 
॥  -| पपत्त। अन्येषान्तुतेषां तथाद्रूएत्वेनेष | 
4 त्वात्‌ । पुष्पादौनांकप्‌ स्वैलकिण्यमपि | 

4 अवयव का क्षय हीनसे कपृरादेकके सदश 

( | | ५ उसका परिमाणको न्यनता होना चाहिए । स०। 

५ रक्षो मं स्थित पुष्पादि के जित्तने अवयव 
4 निकर आतेह उतने ओर उनमें प्रविष्ट हो जाते 
4 हे इससे पुष्पादि के परिमाणादिकों की न्यूनता 
+| नहीं होती हे ओर कपृरादिकों मं अन्य अवयवो 
~ 4 ह का प्रवेश नहीं हीता-हं इससे उनके पारमा- 
4 | णादि न्यून हो जाते हं ओर अन्य पुप्पादिको 
+ ५ के अवयवक्षय रोज २ देखनेसे उसका न्यून परि- 

4 ५ माण होना इष्टी हे ओर पुष्पादिकों के कपु- 

२ रादिकों से किंचिदरेखक्षिण्य हे वेकारण के 












7 ताच्कूमनहश्व्छार्‌ा | (व । | . १३६ 
। थ न 0.0... 1. 0... 4. 4 0 


कारणवेलस्षिण्यादवगन्तव्यं 


त 


क क 


गुणत्वाऽ्येागात्‌ नठतीयः विराघात्‌ 
ओर यह ज्ञान स्वरूप जीव को ज्ञान "गुण 


+ कहनेवारे वादियों से यह्‌ पृना चाहिए कि 
| गुणरूपज्ञानको गुणिभूतज्ञानसे भिन्न मानतेहो ! 


कि 


4 


हीं क्योकिगुणीसे भिन्न ज्ञान को दारीरके ¢ ` ` 









9 ताकिकमेहयकाशः॥ 
ह 111111१1 
ननु व्यापिज्ञानस्यगुरत्वाऽमावेऽपिमरा- 
न्तस्थप्रदीपवट्री पस्यानीयघम्मिभूतचि- 
जीवस्य प्रविरलाऽवयवरूप प्रभा- 
 स्यानीयघस्मभूतव्यापिन्तानद्वारा देहे- 
 व्याप्यवत्तमानलात्सवाङ्कव्यापिशीताद्यु- 
ब्धिसम्भवदइतिचेन्न णुपरिमाणस्य 
वस्याऽनन्तागन्तुकन्ञानाऽवयवकरपने 

क्याकि एक ज्ञानवस्तु मे भिच्रल ओर अमि 

न्नत्व के परस्पर विरोध हने से । शं ° । देह- 
¶ व्यापिज्ञान को गुणत न होतो भी जैसे दीपकं 
गृह्‌ के एक देश में स्थित हआ भी अपने 
ग्रभारूपसे सारे ग्रहे व्यप्तहैता है रेसाही 










































ताकिकमेहम्रकाशः ४ 
> ॐ 4... ६.5 


क 


प्रमाणाऽभावात्‌ रकस्यव 
म्मिर्ूपत्वं चम्भेस्-पत्वं 


१० 


५. 


न दग्धाङ्खमताभासप्रद गनेन ॐ ॥ यदु 


ओर एकी ज्ञानके धम्मिरूपत्व धम्मरूपत्व 


म 
ॐ श 
। 4 





कशिरामणित्वापत्े शचेल्यलमतिप्रपंचे- | ` 


क्तमात्माद्धिविधः जीवात्मा परमात्माचेति | 


सकोचविकासशीटत्व ओर नित्यत्व इत्यादि अनंत ( ` 
असंगत ्रखाष उन्मत्त प्रखप के तुल्य है ओर 1 


ताएचकभाहप्रक्ा | 
॥ 44 0. 


निनि वा म 





ताकिंकमेहप्रकाशः॥ . ` 959 
9 


 सन्तिधान मे उत्पन्न हुआ सुख 


दृसरेकानटहो 
















0 


सतदात्मनरव नान्येषामित्यद्रष्टस्य निया 
मकत्वमितिचेन्न सवात्मसन्निधावुत्पदन्‌ 
माने ध्माधमेलक्षणमद्रष्ठं अस्येव ना- 










खस्य नियामकत्वाऽ्योगात्‌ नु रागादी- 
नामट्रष्टनियामकत्वमितिचेनन तेषाम- 


पगजन्यत्यनेक्तदेाष 


















वि 


निया मक हो 
सन्निधान 





इस रीति से अदृ संयोग का 
सकता ह। स० । सब आत्माओं 


न 








1 


आ धघमोऽधमेरूप अचष्ट एक दही 









1 | ताकिंकमेहम्काशः॥ ‰ | ९ ` 
11111 


तुल्यत्वात्‌ ननु तत्तच्छरीराऽवच्छिन्ना- | 
त्ममनस्संयोगस्य रागादिनियामकत्वमि- | 
तिचेन स॒वोत्मसन्निधावत्पद्यमानंशरी 

स्येव नान्येषाभमित्यत्र नियामकाऽ- 


1 &3ग 
0 { 0 
| (4 । 


के शरीर मे आत्मासेमनकासंयोगदहोतादहै 
वह्‌ उसही आत्मा में इच्छादिकों को उत्पन्न कतो हं ( ` 


हुआ शारीर एकी आत्माकाही दूसरे कान ही 
पमे किसी नियामक के न होनेसे उक्त संयोग 










| तार्किकमेहप्रकाशः ॥ क 
1 
तस्माद्‌ात्मनानात्वविभुत्ववादिनां 


खदुःखसाङ्कयं दुवोरमितिसिद्धम्‌ 













[4 


नाऽन्त्यजशिष्येण ( जकारोऽन्तेयस्येति 














{९ 


निवार दै हे। ओर इन ही 





#23533)2231.. 


ताकिकमेहग्रकाशः ५ 


1 १911 


ओर परिपणे आत्माको उपाधि सम्बन्ध से प॑ † 
भ केक 


₹आर्स्व 


य॒क्तिसे प ॥ दार्थ तत्व को 


५ "< 
क १9 


से एेसे कहते हँ कि हमारा शाख युक्ति 


६ 


दर्‌  . ताकिंकमेहमकाशः १ 
४ ानकनाासननह [ककव ~ 


॥ 1 


दाएपत्तनेशुभे । ग्रामेबृहत्तडागेतु ब्रह्मर्यः 
कुलसङ्ले ॥ २ ॥ सुप्रसन्नमुखाम्भोज- | 
पावतीगभंपङ्जात्‌ । शान्त्यादि गुण ष्रू- ॥ 
सहस्तनामाण्रमुमृक्षः पुरुष्परत्तमः। गुरू र्‌ (२ 
श्रषयापश्चाद्येनवेमोक्षेतुकी ॥ ५ ॥ , 3 


यह्‌ तार्किकमोहभ्रकाद नामक भरंथ ब्र्मविद्याके 
4 चरणकमरुमें अपण करिया हं इस अथरूप पुष्पक 

५ | मैट से खेचरी भगवती प्रसन्ना होवे ॥ २॥ दक्षिण | 

| द्रविददेदा के पारुषाट तासीरमे ्राह्मणोसेव्याल | 





| वेदान्ताऽऽगमविच्तेभ्य शिवश््‌ पेभ्यरव- न 

प्रीरामानन्दनाथेभ्यः प्रापघ्रादी- | 
स्षापराघ्रवा ॥ ६ ॥ सवैतन्त्रस्वतन्रेम्यः | 
छतपण्यफलात्मिके । गणपत्यभिघा- | 


नभ्य दीक्ितेभ्योामतप्रदे ॥ 3 ॥ वेदा- 


त्‌ ठ | गजविद्ध प्राप्रेपजेस | छ 1 


म॒त्तिभिः ८॥ वेदान्तजा पुनविद्यापूर- | ` 


ताद याम्बुजे । सु हिमालयेऽद्यापि ¢ 


उत्तम दीक्षा वेदान्त ओर तन्वद्याख्के विज्ञ ( 
हिव रूप श्री रामानन्दनाथ जी से पद्र्‌ ॥६॥॥ 
4 ओर अपने पूज्य सव शाखोमें स्वतन्व (सव | 
५ शाखोमें ग्रन्थ बनावने मे चतुर ) श्री गणपति छ 
^ दीक्षित जी से पव पुण्यांका फररूप आर अनथ | 
4 निदक्तिरानन्दावाप्ति रूप मोक्षके देने वाख ॥७॥। ( | 





नयासी होकर शरहाविधा क चरण 


मे चिन्तको टगाकर आज कर हिमा- 


उसने मुमुक्नु अनार 





क  देयानन्दमेाहग्रकाशषः ॥ | त च  * १२५ 
१ १११११११११११११११११११११११११ 
4 इहलुगुरुशिष्यपारम्पये पदेशेनसन्त्र 
4. ब्राह्मणयेावदत्वंपंसिद्धम्‌ कात्यायनाप- |( 
` 4 स्तबादिकल्पसून्रकाराष्च ^“ 


५ इस भारत मंडरमे मन्त्र ओर ब्राह्मण इन दोनों ६ नों नै ( ध 

4 का नाम वेदहे यह्‌ बात गुरु शिष्य परम्परासे (4 | 
` 4 सव रोगम्‌ प्रसिदहे ओर इसी बातको (मन्त्रत्रा- ( 
> ह्यणयोवेंदनामधेयम्‌) इत्यादि वेदाङ्खकल्प सूत्र 





निषेधवाक्यीपलब्धिंविना प्ररि 


णसिद्रस्य निषेधोभवितुसहति 


मनु व्यास जेमिनि पाणिनि पतञ्जाटि 





दथानन्द्मेहम्रकाशः ॥  . १२७ 
५ 40 


स्याऽवेदत्वमिति च युक्तः“मत्रौ- | 
हीनःस्वरतो वणतोवा सि क्तोनत 
माह । सवाग्वज्न 
यथेन्द्रशन्नरःस्वरतापराधात्‌” इतिपाणि 
नीयशिक्षावचनेनाऽऽभासत्वस्पषटीकतं । (4 
नवीनोकी रका । मंत्र भाग मं इतिहास बोधक ॥ 
म॑त्र कोद भी नहीं हे अगर कोड मंत्र पूर्वाचायै 
करत भाष्य सहित दिखाया हो तो भी उसकी 
हम नहीं मान सक्ते हं क्योकि उन भाष्यकारो | 
की बुद्धिम कुछ फरक था उससे वह्‌ ठीक नही 
है हमार स्वामि जीने जो अथं रिखिा दह वह 


+| हो सकेगी । सिद्धति समाधान । यह आप ४ का ह 
ख्यारु टीक नहींहे क्योकि वेदाङ्ग पाणिनिमहषि- ( .. 










; 


क द्वयानन्दमेहम्काश 
1 स्ययननकात्कन्ने 8१ 1 ~ 
कच्चा सुरवचाद नामः 
त्वात्‌ अन्ययादेदाग शिप्षादिग्रसयानां 


 सप्रामाश्यापत्तेः ऋधुनिकमतानु रोधेन 


इसका अथै भी स्पष्ही द कि मत्र स्वर ओं 
वणस रहित होकर उचारण किया जीप ती 
सो मिथ्यापरयक्त हे आर सां यजमान २ 
फरको प्राप्त मी न होगा उख्या वह्‌ उच!स्त 
वाणी रूप वज्र यजमानको हिंसा करता ह जल 
इन्द्र रात्र स्वर के अपराध से अथात्‌ उख्या | 
स्वर उच्चारण करनेसे नादयको प्राक्त भया ह यह | न 













क १ 

















दयानन्दमेाहूप्रकाशः 
| = | ~ (1 


मंत्रभागे इतिहास 
न कापिहानिः तस्य 


# 


० | 

~| "इस पद्‌ के समासः व्यत्यय हो गया हे स्य 
दानुः इद्ररात्रुः एेसा होना था उख्या इंदःराच्र- 
यस्य सः एसा बहुव्रीही समास ही गया हे यह्‌ 
उदाहत मच्रतेत्तरीय संहिता के दसरा कांड का 
है ओर ऋग्वेद अ० ८ अऽ 9म०१० सक्त 
८६ मं इन्द्र इन्द्राणी ओर उषाकपी का इति 
हास प्रसिद ह ओर तेत्तरीय शाखा को ग्रति- 
कूर होनेसे अध्रमाण भी . नहि कह सकते हो 
क्योकि उसके "सहनाववत्‌'इत्याटि मंत्र को उत्तम 
जान कर शान्ति के जथे आपके स्वामीने सिख 
दिया हे इससे यह्‌ सिद्ध ह कि दया्न॑दङृत्‌ 
अथं असंगत ह क्योकि वेदांग के प्रतिकूरु हे 


कककफककक 









क 3.4 + + 3. --५.-# -5. ध 
















(4 





9३० 4 
1 अनलस १ 
5 न्क क #: 8) ग्व 


दिश ति सिद्राऽनाद्यनिवेचनीयवुद्धि- 


दिक्षा वचन को न मानो तो.सारे वेदाङ्ग जघ्र- 


न्क्व 


4 


1 


माना दसरे को दसरे ने न माना इस माति 
सव व्यथं हो जयेगे ओर तुम्हारे मतानुसार 








ओर्‌ जड पदाथं ओर्‌ प्वादि जीवो के नामधेय 
के सदश इतिहास के विद्यमान 


दयानन्दमेषहप्रकाश्पः ५ 












9 द द ५१. ५, ४ ति वि + ~ 4 
,४ म 1 1 ७ (अ ४ 
¢ | 4.2. ३ ध ~ < 3.9 (1 ४ 
५ ^ + (0 4 + १ ५ 
र ४; , 2 ४५. ^ ४ र (१ 
( ४ 4 ६६ ध र 


र) चघातादि | 






9 


क्योकि वह वेदांग ञओर 


भाष्य ही टीक है च 
हे ओर यदि इस ( 


[ के अनसार 


~ 


पाक ष्तः #॥। आपने त 





ण हीही जवेगे 







द ने उदर पोषक पदार्थ विद्योपदेश्च के सरश 4 





होने मे कुठ 
दथा मदिर रुम होती हे क्योकि व्रह्म वि. |: | 
लन्िर क सामपेय ससे कम नरह (व 





„ ~. `: ~ --- -- लगणः ^ प 1 प 
४ - त प (0 न प 0 1. 
। । ५ नक १ 4 # 1 

) - 






जज ५११५० 
प 01110 


| वद्‌ावत्तमानस्य क सव॑रेणुवत्‌ (- 
वीजे च्रह्धरवच प्रलयकाले ससस 


(र 


् 












परमेश्चरस्याऽनिवेचनीय वुद्धिस्य 
प्राण मन ओर शछरीरसे रहित परिपणे निराकार | 





 नवीन। आपका कथन सत्य हे परमेश्वरने यद्यपि ¢ 





नन्कनकनकन्कालनन्न्ननकन्क 


किन्तु अभि वायु जर रवि.इन ऋ 





ति त्‌ 


 । 4 नहह क्योकि उक्तपरमेश्वरमं क्रिया का होन 
“4.4 असम्भव हे इससे कोह भी पदाथ वह्‌ साक्षात्‌ 
+ + अपने आप उत्पन्न नहा कर सक्ता हं किन्तु 


























११११११११ ११११ 
पैव प्रपंचस्य पनः सृष्टिकाले उक्त ८ 


परमेश्वरम आकाराके सदश क्रियके असम्भव 
होने से उन्हो ने वेद्‌ किस तरह बनाया क्योकि ¢ 

बनाया ( ` 
सिद्ध हो सकता है वह्‌ उक्तदश्वर में असंभवहे | 


साक्षात्‌(खुद) अपना आप वेद्‌ नहीं वनायाहे | 


वनाया हे । सिद्धान्ती । यह्‌ जाप का कथन ठीक प्ल 


क्न + 


| (- | 
॥39 


४ 


` 3 किसी नकिसीके द्याराही सव पदार्थो की ` 
 “ + -उत्पत्ति करता हं एेसा आप को मानना होगा ह 
[1.2 
































१३२ द्थानन्दमेहु प्रकाशः ॥ 
11: 4.0 42. 


अायाणत्ख्डयस नप्राणिकमवशादिदं (- 


+| मिदानीं खष्टव्यमित्याकारककवट्यनन्तर 
५ “हिर शयगभस्स्‌ 


५ | प्रतिरेक्मासीत्‌ "यो त्र 














1शंविद्‌ चाति 


4 इससे यह्‌ नियम पिर नद -हा सक्ता कर्पर ४ 
| मेश्वर ने उक्त ऋषियों के दारा वेद्‌ वनाया | 
«| कुरान्‌ वा अन्य मरन्थादि दूसरों के हारा नही 
“4 || वनाया हे क्योकि यह्‌ उक्त युक्ति से बाधित है 
4 ओर पुराणादिकों को तुम्हारे मतानुसार वेदं 
न | होने मं कोई भी शंकान रही क्योकि वे व्या- || 
५ सादि ऋषियों के हारा रचित हँ ओर आपके 
४ 1 | मतानसार ईश्वरेछादिकां की सिद्धि नदीं हस- ॥ 
 -५ कती हे यह्‌ बातमे ताकिंकमोहप्रकाश्च मंख्खि | 
५ चुका ओर दैश्वर की इच्छा जदह वाचेतन | ः क 
॥ ~ | ह वा उसस्‌ भिन्न हे वा अभिन्न ₹ रत्पाद्‌ | 
+ ५५ विं ॑ कर्पा को न सह्‌ सकने से वन्ध्यापुत्र के तुल्य ॐ 
उत्पत्ति की आप्रा भी । 
ऋषियों को उत्पत्ति से | ` . 












ता न ~ 9 


प्रहिणोति तस्मे" इत्या ||- 
4 दि श्रुतिसिद्रहिरण्यगभेरुषिद्वाराप्रादु- | 
+ मोवादितिहासादीनां वेदेषु विद्यमान [.. 
५ त्वेपि नकोपिदोषः । येतावदाघुनिकाः | ` 


पूत 





0 


 " पिरे विद्यमान ब्राह्मणादि रोग किस वेदके 
अनसार कमे करते थे यदि उन उक्त ऋषियों व 
५ से पिरे वेद्‌ को न मानोगे तौ मध्य में उत्पन्न || 
+ भया हुञा वेद्‌ कुरान के तुस्य अप्रमाण दीहो | 
4 जायगा अगर मानोगे तो उक्त ऋषियों के दारा 
५ वेद की उत्पत्ति का कथन असंगत होगा ओर ¢ | 
। 3 यदि उक्त ऋषियों की उत्पत्ति सब से पहिटे ( ` 6 
4 मानोगेतो वह संभव नहीं दहे क्याकि ख॒ष्टि ¢ 
1 ५ । ऋम से विरुद विना माता पिता के वे कैसे उ- (षि 
` 4 त्पन्न हो सकेगे।नवीन। आप क्या शाख्को नहीं 


=> क क 


दयानन्दमेहप्रकाशः ॥ - १३३ ` 














५ मानते हो शाखं मे उक्त ऋषियों के दारा वेदो | . 


 .+ | की उत्पत्ति खिखी है। सिद्ाती । ठीक सिखा होगा 
4 परन्तु यक्ते यक्त होतो हम मान सक्ते हे नहीं तो  @ 

|  “ 4 नदीं जैसे तुम श्रादादिकौ को नहीं मानतेहो॥ | | 

त्त्व कककककक्क्क-  @ 











१३९ - `  टयानन्दमाहुप्रकाम 









 श्रादवमूति पूजनादीनां मन्त्र परतिपाद्यत्वा || 
मा नानुष्टेया इति वदन्ति 





न 





भावेन तेधम्‌ 
ओर हमको को हठ नहीं है ओर आप 
लोगों के सदश किसी मत की पाबन्दीभी नहींहे 
4 ओर उक्त प्रकार से यह सिद्ध हु कि वेद्‌ मं 
| इतिहास के विद्यमान होनेसे आप के सिद्धांत 
+ कीकुछहानि नहीं हे। नवीन। जप हमारे मतको 
` | दोष युक्त दिखाया हे आप्केमत का क्या हार 
क. है । सिद्दान्ती । हमारे मत मं परमेश्वर का 
। -4 “ पराऽस्यराक्तिविविधेवश्नूयते ” इत्यादि श्रुति 
4 सिद अनादि अनिवेचनीय ओर बुद्धि स्थानीय 
` . 4 एक माया रत्ती है उस माया शक्ती मे सकर 
4 काये कारण वेदादि विशिष्ट अनादि अनि्वै- 
५4 चनीय बीजांकुर के सदश पुनः पुनः आवत्तेमान 
| ओर प्रखयकारु मं बीजां में अंकुर के सटश 
५. क्क 












ध न = 


र > 

















| | यर. 4 8 ~ 4 6; 4 -& 9, -& ॐ. &. 8 & & ॥ ® कै + ~. + ४. | . 4 ५ ~+ | ५. 9 9 - जः , 3 









_ज्क्क 





दयानन्द्माहप्रकाशषः ॥ ,  . १३९ 
न. धः 2. 4 4... ५ &, 9, 0, [2 


व्र: प्रल्य.- | ॥  ( 
स्मदीयघसवि ( , 
ध्वंसनायसमागताः कथंच युष्माभिर्‌ (- 
पनयनादि संस्कार पूवेक सन्ध्या 


¦ | ृक्ष्मरूप से वन्त्ान ही भरपंच सृशिकारमे 
उक्त परमेश्वर का उक्त वुद्धि स्थानीय 


अव यह्‌ खष्टि करनी चादिए एेसी उत्ति उत्पतन | 
होती हे उससे वाद्‌ “ हिरण्यगर्भस्समवत्तत 


* &/ : 


| भूतस्य जातः पतिरेकञसीत्‌" “ यो ब्रह्माणं 
| विदधातिपूर्व योवेवेदाश्चप्रहिणोतितस्मे रत्या 
| श्रुति सिद्ध दिरण्व गभ सृष्टि होती 
द्वारा वेदादि सकर पदार्थकि उत्पन्न होने से वेदो ८. 
|| मे इतिहासके वियमान होने में कुक दोष नहीं ८ ध 
| हा सकताह क्याकं सवके अनादि सिद होनेसे | 
नहो तो असतका उत्पत्तिके प्रसंग होगी ओर ध 
जो आप रोग मन््रभागको ही वेद्‌ मानते हो । # 


). न #॥ 


1 प्‌ 
श > ५९१ 
त न~~. 
४ य प द ८.2 ८ ए = 
के 












॥ि १३ + „` दयानन्दमेहप्रकाशः ॥ 


वेदाध्ययनादि धमः सीकता: “ष्मे 

षं ब्राह्मणसपनयीत“परहरहस्सन्ध्या- 
मुपासीत' “स्वाध्यायाध्येतव्य 'टत्यादि 
विधिवाक्यानां मन्त्रात्मकवेदेऽद णेनात्‌ 
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मन्चरभाग में न रिख होनेसे श्रा ओर मुत्ति 
पूजनादि न करना चाहिएरेसा कहतेही यहं आप 


6. 


केप 


ह क 


| ५ के दूर केरनेके निमित्त नया विरक्षण मत कटां 
. ५ से खये दहो? ओर आप 
> पूरवैक सन्ध्यावन्दन ओर वेदाध्ययनादि धमाको 
4 क्योकर मानते हो ?वे तो किसी मन्रभागमें करने 





वही करनेके योग्य धम. हे अन्य नर्ही इससे 






4 से पू्.जाताहे कि भाद्र आप वेदक एक भाग 
4 को मानने वारे नए कोन ही अथात्‌ जाप चारा 
हि. 3 वर्णको मानते होवा नहीशञर उन बर्णो के आप 
` + मतिरहोवा बाहर? ओर हमारे धमेको नष्ट करने 

~ 4 के ययि किस खोकसेजाएही जयात्‌ जआपहम 

4 गरीबों की भक्ति याने गंगाज्लानादकामश्नद्धा 


न्ञोपवीतादि संस्कार 
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कनक्तनकतच्कस्ततनकः 


सककक्तकते 
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हीं िखे ह ओर “अष्टमं वं ब्राह्मणमुपनयीत” | ` 
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ते ब्रह्मचर्यसमाप्यगृहीमवेत्‌ गृहा 
नीभूत्वापव्रजेत्‌ " ब्रह्मचयादेवप्रव्रजेत” 
इति सन्यासविष्यमावात रुतेन च 
न्तरारयपिव्याख्यातानि कथञ्चुयुष्म- 
"अहरहः सन्ध्यामुपासीत ' स्वाध्यायोध्येतव्यः" 
इत्यादि बिधिवाक्यतो मन्वभागमें नहीं दीखतेहें 
जर आप दयानन्द को संन्यासी केसे कहते हो? 
मन्त्रां मतो कहीं संन्यासका विधान नहीं है मर 
व्रह्मचयादि किसी आश्रमका भी विधान नहीहे 
आर मन्त्रभागमें जातकमे जर नामकरणादिकों 
के विधानके न होनेसे अप्रके स्वामी दयानन्दने 
अव्रदिक वे संस्कार ब्राह्मणादिकोके धमे केसे कट? 
ओर बूह्यणभाग को वेद्‌ न माननेसे यक्ति कार 
आप रोगां को एेसे विकल्प क्यों नही 
4 होते ? कि मन्त्रभागमं उपनयन संस्कार पूर्वक 
५ सन्ध्यावंदनादिकोमं प्रत्त करने वाटे विधिवाक्य ¢ 
ˆ 4 केन होने से उनमें हमारी प्ररत्तिकेसे होगी ¢ 
` ककव ककव ककक्ङक्क्क् 
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४ ५ वेदिक हुए आप आय्येधमीं क्योकर बनोगे ९ 
4 जर हमारे मतमं 
~+ बूद्यणभागरूपवेद्‌ के वाक्योको विद्यमान होनेसे 
; कक्कर क्ककककक्रककककककक्कदङ््क 
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वा हृदे वा हीरही है ओर भ्रखत्ति के न हीने 
ते हम यवनो के त॒स्य स्यो नहो जागे ओर 
हमारे स्वामीने वेदमं न कहै हए -धमोको उप- 
देदा. क्यो किया । "ओर मन्त्रभाग सचित उप- 
नयनादि संस्कारो को कतेव्य ओर श्राद्ध म्ि- 


पूजनादिकेों को मन्त्रभाग सूचित होनेसे भी 


| अकतेव्य कहते हए -आप खोगोको स्ना क्यो 


नहीं जाती ? जर आप के वेद्‌ मं वेदाध्ययन 
विधायक वाक्य के न होने से वेदाध्ययन रहित 
प श सकोगे ? ओर अ- 








तो उपनयनादि विधायक 


द कककक कक्कककककककक्कक्कनननककाकककककककककनतनकक्ककककककन 
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हमको वेदेकत्व सम्यक्‌ हो सकता है । ओर £ 
सस्कारादिकों को एेसाही करना चाहिए रेसा ¢ 
न करना चाहिए एेसी नियम बोधक विधिवाक्य । 
नहो तो उसमं जायमान शंका कैसे निवृत्ति होगी ¦ =. 
तथाहि प्रथमतो संस्कार करना चाहिए वा संस्कार । 
करो एेसे विधिवाक्य चाहिए पश्चात्‌ किसको 
ओर किस प्रकार ओर किस वस्तु से करना | 
चाहिए एेसा आक्षेप होताहे वह आक्षेप यह्‌ हेः- &- ` 
५ । याने हम आपसे यह्‌ पते हं फि सब संस्कार ( 
> किसको होना चाहिये मनुष्यको वापटको? | 
१. इस सस्कारकरने का फर क्याह १ जरस 
|| के आदि मे संस्कार किसने किंसकोक्रिया था १ 
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उपदिष्टा इत्यादिविकल्पसमुदायाने- 
त्मनः कथंच संत्रभागसूचितानासुपनयः- 
नादि संस्काराणंकतव्यत्वं ततसूचितानं 

वा बेठ कर वा चरते चरते ? ओर पृव्वा- 
भिमुख वा उत्तराभिमुख वा दृक्षिणामिमुख वा 


पच्छिमामिमुख वा अधोमुख वा उर्दोमुख हो 
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मध्यान्ह्‌ कार वा सार्यकारु वा अरदरातिमेवा 


` 4 भागम? वा दक्षिणभाग में? अथवा पृवंवा 


4 पच्छिमभाग मेवा मध्यभागे ?ओर दिखा ` 
८ ¦ ८ र | की रम्बादं चोडा कितनी होनी चाहिये ? ¢ ४ । 


कर ? ओर किस फारुमं! प्रातकाटमे वा 


अनियत कारमं वाखाकरकेवान खाकरकेः 
॥ ओर इन संस्कारों को पिता-करेभा ?वामाता 
] कश्गीश्वादादाक्रेगा?वादादीवा नाना 
३ वा नानी? कौन करेगा ? आर शिखा का सथान 
, 4 सिर पर कहां होना चाहिये ? सिर फे उत्तर 


1 /16 
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4 न्क 


४ | कमर मे वा पैर मे ? ओर जनेड किसके हाथ | 
` 4 कावना हुञा धारण करना चाहिये १ ब्राह्मण के 
। ˆ 4 दाथका? वाक्षत्री वा वेश्य वादुद्रके हाथका? 



















| दयानन्दमेह प्रकाशः ॥ - 
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प्राद्वमूतिपूजनादीनामकतेव्यत्वंच वद- 
न्तोभवन्ता लज्जां न मजन्ते कथञ्च मव- ^ 

मवदीयवेदे बेदाच्ययनविधच्यऽमावेन 
वेदाध्ययनरहितानां वेदेकशरणत्वं भवेत ( 
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उसके स्थानकी आकृति चतुष्कोण होना चा- ¢ 
५ हिये ? अथवा त्रिकोण वा मोरु ? ओर इस / 
शिखा के धारण करने का फर क्या है ? ओर 
५ जनेड धारण करने का क्या प्रयोजन हे ? ओर 
यह्‌ जनेङ कंस चाज का हीना चाहिये! सूत # 
कावारेशम का अथवा उनकावासन का 
५ वामृंजका वा कृष्ादिकोंका ? ओर जनेङःकी 
रम्बा वा मुटाद कितनी होनी चाहिये ? ओं 

गारीर के फिस माग मे धारण करना चाहिये 
सिरमंवाकानमं वाहाथमें वागरेमे अथवा 
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दिकत्वं विशिषतरम्‌ । किच संस्क 
दीनां कंमावयेत कथंभावयेत्केनभा- 
वयेदितीतिकत्तव्यता कासाः 
व्यतानियामकविच्यऽभावे कथमित्थमेव 
अथवा म॒सटमानके हाथकावा भंगीके हाथ 
का! ओर शतक संस्कारम हवन खतकके उपर क- 
हेये अथवा जगर बगटमे? अगर सतक 
4 के ऊपर होतो किंस अङ्कमं होना चादिये्पिरम वा 
| कटिमं जथवा छातीमं वा हाथमे वा मुखमें वा सिर 
४ मं! अगर अगरु वगर होवे तो किस दिशामें ! 
4 जर रखृतकको वेठाकर अथवा खड़करकेवासुख 
4 कर पूकना चाहिये? इन सब उपर टिखे हये आ- 
,. ५ क्षेपांको जब तक आप संहिताके मंत्रोसेन सिद्ध. 
|. ‡ | करियेगा तव तक यह सव संस्कार वेदोक्त केसे 
५ कहे जायगे। ओर हमारे मतम ब्राह्मण ओर कर्प 


० कमपि तिवो 1 कका 
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व्यं नेत्थमिति नियमसिद्विः कथंवा 
तन्रजायसमानशंकानिवत्तिमेवेत मच्रेता 
दर शवेघ्यऽनुपलमात्‌ # किंच “रथय 
रषेन्तरादित्येहिरण्मयःपुरूषोद्रश्यते 
ह्िरण्यष्मश्रहिरण्यकेश ऋआराप्रणखात्स- 
| वेरवसुवणैः तस्ययथाकप्यासं पंडरीकं 
| ओर “अथ य एषोऽन्तरादिव्ये हिरण्मयः पु 
| रुषो टद्यते हिरण्यरमश्रुहिरण्यकेराजाप्रणरवात्‌ | 
4 सवेएव सुबणेः तस्य यथा कप्यासंपुण्डरीकमेवम- | - 
| क्षिणी “स तस्मिन्नेवाकाङ्रखियमाजगामबहस्चो- (4 
भमानामुमां हैमवतीं तांहोवाच किमेतयक्षमि- ¢ ` 
ति” “वाचं धेनुमुपासीत” -"मनोवृह्येव्यपासीत 
। “आदित्यो बृह्येत्युपासीत' रेसी२ बहतसी वाक्य 
। बूह्यण भाग में देखी जाती हं यह्‌ संब वाक्ये 
4. आपके मतानुसार यदि मंत्र भागको व्याख्यान 
+` ~ करने वारी होवें तो भ्रतीकोपासना (यने परतिमा (` 
4 में इश्वर की उपासना) भी वेदोक्त सिद्ध होती | 
` + हे ओर “याते रुदरशिवातन्‌ः" इत्यादिक म॑वोका | (र 
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५ जगामबह्ोभमानासुमां हैमवतींता 
होवाचकिमेतदःयक्षमिति “ वाच॑धेनुसु- 
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्ेत्युपासीत' “अदि 
त्यो्रह्यत्युपासीतं' इत्यादीनिबहूनिप्र 
तीक्ापासना विधिपराणितब्राह्यणवाक्य 
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पिप्रतीकापासनायाः श्रतिमूलत्वं सिद्धं 


अथै प्वोक्त वाक्येकि हारासिद्ध होनाभी उचित 
हे ओर श्रीव्यासकृत बृह्यसूत्रम भी "वूह्टशिर- 
4 त्कषांत्‌" (अ= ९ सू० ५) इस सूत्रम जादत्या- 
9 । बह्येव्युपासीत" इत्याद्वि वाक्याका अथ इस घ्र- 
। ~ कार आक्षेप पूवक सिद किया हकं परम्‌श्वरम 
4 आदित्य भावना करना चाहिये वा आदित्यम पर- 
| .. 3 मेश्वर भावना करनाचाह्य एस दका करर चह 
ˆ ५ सिदध किया कि आदिव्यमे परमेश्वरकी ही भावना 

4 करना चाहिये क्याकि परमेश्वर उत्कृष्ट आर सब 


क 5 


५ एखौका देनेवाखादे इसम्‌ राजशत्यका दृष्टान्तभा | 
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द यानन्दुमाहुप्रक्छाशः | 
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वेदायेनिरंयायमप्र 


दया हुजाहं इससे यह्‌ सिद्ध हज कि ्रती- 
- + कपासना सूत्र प्रमाणक म्रीहे। अगर आप प्रती. 
+ कोप्रासनाको श्रुति स सिद्ध न मानोगे तो 
| बाह्मण भाग प्रवर्तक ऋषियोको मिथ्या वादित ९ 
+ -परसद्ग होगा अगर यह कहो कि होने दो हमारी । 
क्या हानि हे तो आप के स्वामी दयानन्द जी | 

रयन क क्या गति होगी ? अर उक्त (4 
विधि वाक्योका दूसरा अर्थं होना असम्भव है | 
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कल्पनासंभवेन स्वेषां सवाभीष्ट सिद्व | 
संगात्‌ स्पष्टायकानांवाक्यानां साहस- (८ 
मात्रेणाऽन्यायत्वकल्पने प्रतारकत्वप्रस्‌- / 
्ाच्च। # किंच सर्वैषुणास्तरषु स्मतस्य 
| नाय परकीयमतखण्डनप्रकरणे जीवत्र ( 
| दमणारभेद रूपं वेदान्तसिद्रान्तम्‌पन्यस्य / 
॥ अगर खींच खाच कर दूसरा अथे क्रिया | 
~ जवेतो किसी मंतरेकि भी अर्थकी व्यवस्था सिद 
 . 4. नहोगी क्योकि धातुओंके अनेक अथं हो सकते ( 
५ ह इससे स्पष्ट वाक्यों का साहस करके दुसरा | 
अर्थं करना प्रतारणा माव ह । ओर आप वेदा- | ` 
५ न्तियो को नवीन वेदान्ती केसे कहते हो षट्‌- | . 
4 देनो मे अपनेरमतांके खंडन मंडन प्रकरणी | 
4 मे जीव ब्रह्म के अभेद रूप्‌ सिद्धातको खंडन ( ` 
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4 अनादि सृुचन करते हैं पेसे बेदांतियों को जो 
५ नवीन कहते हं उनकी वुदि को क्या कहना चाद्ये 
ओर आपके अभिमतं मंत्र भागक इसावास्योप- 
निषद्‌ के “योसावसो परुषस्सोहमस्मि"दस वाक्य ` 
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मं अनन्याथेवोधक' सोहम स्मि" इस उत्तम पुरुष | 
प्रयोग से जीव बृह्य का अभेद स्पष्ट ही सिद होता 


५ हे इससे बेदांतियों का नवीन होना केसे सिद दहो स- 


कता है ओर श्रीव्यासकृत वृह्यसूत्रके “आत्मेति- ः : 
तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च अ० छसू- ३ इस || 


सूत्र मे जीवनब्रह्य का अभेद्‌ स्पष्ट ही सिद हआ 


। कक्कर ककः ` 
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ब्रह्य ““ऋहसनुरभवसू 
यप्च ““नप्रहब्रह्याऽस्सि" त्ववा प्रहमस्मि | 
भगवेादेवतेग्रहंवेत्वमसिदेवते “ब्रह्मवि 
देवभवति' “सयप्चायपुरूषेयश्चाऽ- 
सावादिव्येस्सकः “तत्वमसि “शान्त 
शिवमद्र॑तंचतुथंमन्यन्तेसुश्रात्मा स्‌ 
य" “प्रयमातमाब्रह्य "“पन्योसावन्योह 
मरस्मिनसवेद ` “उद रमतरकर्ते रयत 
स्य त्योस्ससल्युमाप्रातिय 
५ इससे वेदाती नवीन कैसे ठहर सक्ते है 
4 ओर आपके मतानुसार बूह्यणभाग मंत्र व्या- 
4 प  ख्यान रूप होवे तो भी प्रज्ञा प्रतिष्ठाप्रज्ञानं ¢ 
4 ब्रह्म, अहमन्रमवंस॒येश्च' “अर्हब्रह्मास्मि ` ^~ 
+ | वाञहमस्मि देवते अहषेल्वमसि देवते “ब्रह्मवि. | 
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स्ैवमवति" “सयश्चायं पुरुषेयश्चासावादिवयेस | 


""अयमात्मब्रह्म" अन्यो- | ` 
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कानि मघ्यमेत्तमपुरूषप्रयागघटि तानि 
जीवेष्येरभेद्‌बोधकानि तंट्‌दनिन्दाप- 
राणिच वाक्यानि सहस्शस्तत्रापलभ्य 
मानानि केषांमंत्राणामथोन्‌ बोचयन्ति 
कथमिव ते मेन्त्रैव्याख्यादवकाभेरेतानि- 
त्वत्प्रतिपक्षभूतानि वाक्यान्यन्नप्रयुक्ता- 


नि कथमिव तेबाब्राद्यणएभागप्रवत्तकानां 


अथ तस्य मयंमवति “गल्योस्सर्य मापरो- 
ति यदहनानेव परयति इत्यादि अनन्यां बोधक 
मभ्यमोत्तमपुरुषप्रयोगघटित जीव ब्रह्म के अभेद 
बोधकं ओर जीव श्रह्यके मेद्‌ रषि निन्दा 
बोधक हजारों वाग्ये ब्राह्मण भाग मं उपलभ्यं 
मांन होती है जव हम.आपसे पृते हें कि यह्‌ 
सब उपरोक्त वाक्ये किन रे मंत्राके अर्थाको 
बोधन करती हं ९ ओर आपके प्रतिपक्षरूप जीव ` 
ब्रह्म के अभेद्‌ बोधक वाग्ये इस ब्राह्मणभाग 
मे इसके प्रवतेक ऋषियों ने केसे राठी हे? 
ओर इन ऋषियों का यदि भेद वाद्‌ इष्ट होवे | 
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सेदवादः सिद्धयत्‌ कथमिव त्वदौयभेदवा 
दस्याऽनादित्वंमवेत्‌ कथमिव तेर्जीवप- 
रभेदबोधकानिस्पानिवाक्यान्यत्र नप्र 
क्तानि प्रयुक्तान्यपि चेटंदस्य लोकप्रसि- 
द्रत्पेन तेष्वन्नातनज्नञापकत्वरूपप्रामाण्या 
ऽभावात्कयसमिव वानि वाक्यानि प्रमा 
णपथमारोहेयुः ्रथवत्षेसत्यऽज्ञातज्ञा- 
पकत्वं प्रामार्यसितिहि त॑च्रसत्सिद्रात 
तो उसकी सिदि कंसे होगी ओर अप के 
मतम मेद वाद्‌ अनादि केसे सिद हौ सकेगा ? 
ऋषियों ने जीव ब्रह्मके मेद्‌ बोधन करने 
वारी स्पष्ट वाक्ये क्यो नही सिखी थी ? अगर 
ख्खाभीहोतोवे प्रमाण सिद्ध कंसेहीगी 
क्योकि अज्ञाताथेबोधकरूप प्रमाण उनमें नहीं 
आर टखोकप्रसिद्‌ मेद कोसिङड्‌ करनानी 


व्यथं ह इसी अभिप्राय से शाखकारो ने प्रयो- ! 
जन सहित अज्ञाताथेबोधक वाश्यको ही प्रमाण | 
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| माना है ओर रोकम्रसिद होनेसे “अधिर्हिमस्य- 
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| तीयं सुभवति सवघा सवेन्न ययाक 
आर्‌ अगर जाप चहं कहो (क चूह्धण नः 





ऋषियों ने उक्त वाश्यं अपने तरफ से छिखि दिया | 
हे मत्र के व्याख्यान रूप नहीं ह यह्‌ जप का || 











ब्र 


योकि उन ऋषिया को प्रतारक £ . 
न हीनेसे उनका वनाया हुञाबरह्यण भाग 4 
भीं अप्रमाण हौगा ओर आप यह्‌ नहीं कह सकते ! 
3 हे फिब्राह्यणमागम कोद जातो भ्रमाणहे ओर क 
~+ कोड अश अप्रमाणहं एेसा कहनेसेतो वही .. 
4 मसर्होगी किंण्डास्रीकेसवजगकोन 
+ चाह्‌ कर केवरु मुख को चाहना इस अधे जरती ¢ 
` > यन्याय के अनुरागी आपं को होना पडेगा । ¢ 
` क्क ककव 
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4 प्रासार्याऽप्रामार्यकल्प षा 
4 स्त्रीयव्यवहारलोपापत्तरित्यलमट्रेचावों 
र । वेदाटुवञ्चु युक्तपाढयं 
५ सतंमेतन्महात्तमं।इतिमेाहेनजल्पंतितेषां 
५ मेाहेाच्रसूचितः ॥ * इतिश्रीपरमहंसपरि 
4 व्राजकदाक्िणात्यश्रीत् 
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नन्दतीथेरूतं 
स्समाघ्ः॥ 

4 ओर यदि सब मनुष्य अपनी इच्छानुसार प्रमा- 
4 ण ओर अप्रमाण कस्पना करकं धम व्यवस्था 

१ करने ख्गमेतो राख वयवहारही पहा जयम ¢ 
। >: 4 ओर जो नवीन रोग हमारा मतवेद्‌ मरक 

4 =. 4 युक्ति युक्त हे अस्यत्तम हे आर वेद वेदा | 
43. | / करप सत्रानयायी खोगपोपहै सोर वेदान्तञअन्धेरा 

|~ 4 वेदाती नवीनहे एेसी वहुतसी बाते श्रमसे कहतेहे 
५ | ० म ॥ उन कथनोका यह्‌ चम मृखकता जथोत वेद्‌ वेदा्ञ 

> +| न्याय मीमांसादि शाखाऽज्ञानमुरखुता दिखायी हं | 
| । इस विषयमे मेरी बहुत कुछ टिखनेकी इच्छ थी 

42: + परन्तु हिन्दीमाषाअच्छी तरहन जाननेकेकारण | 

¶. ~ सेदसअदचावों 
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कमतको अबयहीं समाप्त करताह्‌॥ 


` -&4| इति्रीपरमहं सपरिज्ाजकदाल्तिणाव्य ब्रीत्रहमानन्द्तीर्थक्रत एयानन्दनोहधका्यमाषानुवादःस | (६ 
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५ 4 माणही हे, इसमें श्रीः महाराज रामचन्द्र जी का जन्म से उच्चरकाण्ड पर्यन्त चरित 
| ललितं भजर्नो मे गाया गयाहे । विपोषता यहहै क्रि हिन्दी के साथ कीं २८द 
~| अक्षरो मं भी कहा हे जिससे उदू पदने वाले भौ अच्छी तरह से इसका रस वाख सन्ते &। 
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च रामायण रा) | 1; 
व सञ्जन महाशार्यो कौं स्मरण रोगा कि पहिले हम इस विषय का एक विज्ञापन सिचक्ते (08 
० (> 
6९ 430 
| उत्तम उाइप म प्‌ पद्‌ जनलग जलग कर सत्रंसाधरणा क्रे सुग्रमताथं मनोहर स्विच विखिन (र * 
श सहित पुष्ट जिन्द्रमें चप हे दूसरी विशेषता यङ है कि जिन्द के ऊपर -श्ीहनुमाम जी (> 
~ग | की तसवीर रुपहरीलगी हुं हे ओर श्री गोस्वामी तलसीदसजी की ` तसकीरः श्रस्यत्तम |> 
<| प्रथमही विराजमान है रोर भी सामयिक तसंवीरे यथा योग्य स्थान २ पर लगा हण ¢ 
| सव क्षेपक ऋथाय सामिल दे । मूल्य कवल रूपहरौ चिच्रयुक्त २॥) रुपया रौर क्ताद्‌ | 
श मारबल की. निन्द का १) सपया रशा ई ॥ @ 
4 द््गप-सप्सतौ ॥) | | 
र कात्यायनी भयोग विधि रोर कौल कवच श्य्गला नवाणं मंत्र विधि इेवीसन्नः य 
शु रानिसृक्त रहस्यत्रय सहित बहत साफ मोर मोरे विक्रने पष्ट कागज । 
क भर मोटे रद्गप | 
श्रु मंचछ्पी तेव्यारष्े॥ (४ 
४ विष्णुसहस्रनाम =) (3 
| छोटी साची ओर पृष्ट कागज मोटे गड्प मे छप § सेखने योग्य हे । | (2 
4 |. 
५ + एकमुखौहनुमल्‌कवच ~) 2 
यह भी पजा पणटठक्र सपव पस्तक र । दाम थोडा काम बहत ङ्के) । [अ 
एकेादिष्टश्राहुभाषाटीक्ममहित =) ( 
` देखिये यह कसा लपक मन्थ हं कि कम पटे भी ब्राह्मण इससे अच्छी रह एको- | “ 
र्षि श्रद्ध करा.सकरते हं । नहा जोर वस्तु की ्रावप्यकतानवहां २ सन्द्र वैनभाषा 
में बतला दिया है ॥ (३ | 
चिनेणीस्तोत्र मूल -)॥ त" 
( अवश्य देखिये ठेखन जोगू ) जिसमे अकार से लेकर ज्ञ पर्य्यम्त एक २ शअ्नन्नर 0 
पर रक २ दण्डक श्रोर्कोमं श्रीन्छिविणी जी कीः स्तत्ति इ । चरिवेएी नक्तांकोतो ्रवप्य ४ 
ही पाठ करने के वास्ते ललना चाषे । वही" माषा दीका सहित =) ¢ 
महिमनस्तोत्र =) | ° | 
षट" चिकने कागज ब्र मोरे दापने छपीहे व्र छरी सां चीने पाठ करने को अल्थ्तमङको | ( र 
पाकप्रकाश्च = ४ त 
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यह पस्तक हिन्द, मुसल्लमान, इंसाईं, गरीब अमीर सव ही" को उपकारक है । इसमे | 
18 रसीड बनाने की रौति बहत सगमता के साथ वणन क्रिय) गदर अरि मासि बनाने (¢ 
8 | क्री भी तरकौव बहुत ही अच्छी ओर सहज रीति से कही ई । अधिक विपेषता य ¢> 
किजोऋरतु में जो तरी खाना चाहिये उसके गुग्छ रोष विमाग सहित इमे दर्शये ह। वि 

ध | मीतमविहार ~) ` [> 
मस्यन्त मं यह प्रियतम बिहार ही है ओर गाने बालौ क्य तो सर्वस्वधन भौर जीवन > 


कै श्यः 
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